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पिछले दिनों परिस्थितियों ने जैसे एक पडयन्त्र-सा कर लिया था कि 
मुझे यह नाटक लिखने ही न देंगी । एक नहीं, एकसाथ चार वाधाएँ उप- 
स्थित हो गई थीं । मुके प्रसन्नता है कि परिस्थितियों का वह्‌ पडयन्त्र सफल 
| नहीं हो पाया । 
; यह नाटक रंगमंच के लिए लिखा गया है । रंगमंच सम्बन्धी उतने ही 


निर्देश इस नाटक में दिए गए हैं, जितने श्रावस्यक थे ग्रौर जिनसे नाटक की 
पठनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता | किसी नाटक का ्रभिनय करते 
हुए निर्देशक को अभिनय की प्रत्येक क्रिया के सम्बन्ध में अपने निर्देश विस्तार 
से श्रंकित करने ही होते हें । इसी से एक ही नाटक विभिन्न निर्देशकों द्वारा 
निर्देशित होकर एक दूसरे की कार्वन कापी नहीं बनने पाता । 
रंगमंच के लिए लिखित यह मेरा दूसरा नाटक है । उससे पुर्व मैने जो 
जो नाटक लिखे थें, वे रंगमंच के लिए नहीं थे । रंगमंच सम्वन्धी अपने 
यत्किचित व्यावहारिक ज्ञान और श्रनुभव के लिए मे पंजाब ड्रामा लीग के 
मुख्य निर्देशक प्रिन्सिपल श्री जी० डी० सोंधी तथा लिटिल थियेटर ग्रुप, नई 
. ` दिल्ली के कला-निदेशक श्री argo एल० दास का कृतज्ञ हुं । श्री सोंधीं के 
* निर्देशन में ही मेरा पहला नाटक पुरी तैयारी के साथ श्रभिनीत हुआ था। 
द| इस नाटक का उद्देश्य स्वतन्त्र भारत से भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा 


| देश में गहरी भावनात्मक एकता का प्रसार है । जिस श्रेणी के जीवन का 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चित्रण इस नाटक में किया गया है, उस जीवन में टेलीफ़ोन का महत्व बहुत 
ग्रधिक है। मैंने इस स्थिति से न्याय की रात में पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 
किया है । मेरी यह धारणा हैं कि रंगमंच के लिए लिखे जाने वाले नाटका 
की भाषा बहुत सरल श्रौर बोलचाल की होनी चाहिए। इस नाठक में + 


अपनी उक्त धारणा पर मरा ध्यान निरन्तर रहा हे । 
--चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


उस ) ३ सई, १६५८, 
४, पटौदी हा ; 
ली j वढ पिन 
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नाटक के पात्र 


मुख्य: 
हेमन्त-प्रचलित मानवीय कमजोरियों से श्रधिकतम लाभ उठाने वाला एक 
चलता-पुर्जा व्यक्ति । 
सद!नन्द-एक उच्च सरकारी AHA | 
राजीब-एक अत्यन्त ईमानदार भारतीय नागरिक, हेमन्त का बहनोई | 
मुन्शी देवराज-हेमन्त का विश्‍वस्त सहकारी । 
जुगलकिशोर-एक ईमानदार युवक । 
' कमला-एक सुशिक्षिता शरणार्थी लड़की । 
उमा-हेमन्त की बहन और राजीव की पत्नी | 


गोण: 
हेमन्त का चपरासी | 
सदानन्द का चपराली | 
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५. हिंदुस्तान जाकर कहना (एकांकी संग्रह) 
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कहानी संग्रह : 
१. तीन दिन 
२. श्रमावस 
३. भय का राज्य 
४. चन्द्रकला 
५. वापसी 
अन्य ¦ 
. श्राजकल 
. मानव जातिका संघर्ष ate प्रगति 
« संसार को सवंश्रेष्ठ कहानियां 
. हिंदी के नए उपन्यास (प्रेस में) 
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प्रथम अंक 
स्थान--हेमन्तकुमार की ASH 
ससय--साक 

(बेठक पाश्‍चात्य ढंग से सजी हे और दो हिस्सों में बँटी- 
¦ सी दिखाई देती है । यही बैठक हेमन्तकुमार के दफ्तर का भी 
काम देती हे । दाहिनी ओर एक बड़ी मेज़ रखी हे, जिस पर 
फाइलें, रेक आदि ठीक ढंग से सजाए गए हैं । इस मेज़ के एक 
किनारे बेठक की ओर मुंह किए, घूमने बाली एक सुन्दर कुर्सी 
पर हेमन्त बेठा हे । हेमन्त की कुर्सी के पास ही एक छोटी-सी 
तिपाई पर काले रंग का टेलीफ़ोन रखा हे । मेज के साथ दूसरी 
तरफ़ सिर्फ़ एक ही कुर्सी पर पड़ी हे, जो मिलने वालों के काम 
आती होगी | सामने की दीवार पर एक ही सुन्दर तैल चित्र टंगा 
हैं । इस दीवार के बीचोंबीच अंगीठी है, जिसकी कोरनिस 
सुन्दर आवरण से ढकी है । इस पर अजन्ता ढंग पर बनाई गई 
एक स्त्री-मूत्ति रखी है। दोनों ओर दो सुन्दर गुलदस्ते हें । 
|. एक अंगीठी की दाहिनी ओर एक छोटी टेबल है, जिसके पास 
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हेमन्त का निजी सहायक और मुन्शी देवराज बैठा है। इसी 
तिपाईनुमा टेबल पर एक टाइपराइटर रखा हुआ हे और उसके 
पास हीं दीवार से लगी एक ब्रैकेट पर हरे रंग का एक टेलीफ़ोन। 
बैठक के बाई ओर दीवार के पास एक सोफ़ा पड़ा है, उसके 
सामने शीशे की एक छोटी तिपाई को घेरती हुई दो सोफ़ा कुसियां 
रखी हें । इस तिपाई पर भी फूलों से सुसज्जित एक फूलदान 
पड़ा है । इन सोफ़ों के वीच का स्थान तथा बड़ी टेबल के आस- 
पास का भाग दो छोटे काइसीरी काळीनों से ढका हुआ है। 
बैठक के शेष भाग पर नीली दरी दिखाई दे रही है । साथ की 
दीवार में एक खिड़की है, जो बन्द है और उस पर परदा पड़ा 
हुआ है | हेमन्तकुमार की आयु ४० के लगभग हे, उसकी कन- 
पटियों पर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं । चेहरा भरा हुआ और उस 
पर तराशी हुई AS | उसने तंग पाजामे पर बन्द गले का कोकटी 
रंग का कोट पहना हुआ हे । मुन्शी देवराज की उम्र ५० से 
ऊपर है। उसकी आंखों पर चांदी का चश्मा हे । सिर पर बड़ी 
पगड़ी, जिसमें से सफ़ेद-काले बाल बाहर भाँक रहे हे। शरीर 
पतला और लम्बा हे | पाजामे के ऊपर वह बन्द गले का कोट 
पहने हुए हैं जब परदा उठता है, तो हेमन्त कोई फाइल देखता 
हुआ दिखाई देता हे और मुन्शी अपनी AS सहलाता हुआ। परदा 
उठते ही दीवार की घड़ी ATS पाँच की एक टन बजाती है ।) 
हेमन्त 


साढ़े पांच बज गए मुन्शी जी ! 
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मुन्शी 
वज जाने दीजिए साहव, हम लोग तो पुरी तरह तैयार हूँ जी। 
हेमन्त 
है तुम कभी राजीव से मिले हो ? 
मुन्शी 
नहीं साहब 
हेमन्त 
बड़ा चलता पुर्जा श्रादमी है । 
मुन्शी 
श्रापका बहनोई कोई ऐसा-बैसा आदमी थोड़े ही होगा । 
हेमन्त 
उस पर रोब डाल सकना कोई ग्रासान काम नहीं होगा मुन्शीजी । 
मुन्शी 
स्ताद ग्रापका लोहा मान गए साहब । फिर यह तो घर के 


a 

a |. 
a ४) 
á] 


हेमन्त 
मै तो श्रादमी को देखकर ही उसकी वास्तविकता पहचान लेता हूँ । 
पर राजीव को देखकर तो क्या, श्रपना बहनोई बना कर भी मैं पहचान 
नहीं पाया । 
Fut 
मगर ग्रभी तक आपका उनसे कोई व्यापारिक वास्ता भी तो नहीं 
पड़ा था। सामाजिक व्यवहार में किसी को पहचानने की जरूरत ही क्या 
` होती है जी! 
हेमन्त 
मेरा मतलब तुम नहीं समभे मुन्शीजी। वास्ता पड़ने के बाद तो सारी 
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| 
| दुनिया ग्रादमी को पहचान लेती है। तारीफ तो तब है, जब श्रादमी को 
देखकर ही उसका व्यक्तित्व समझ लिया जाए। 
मुन्शी 
= जी को आप बचपन से जानते हैं न? 
हेमन्त 
हां, वह और में एक ही कालेज में पढ़ते थे । वह मुझ से दो ही साल : 
छोटा है । ्रपती-ग्रपनी श्रेणी में हम दोनों की धाक थी । पर दोनों के सम्बन्ध 
में धाक का कारण एकदम विभिन्न था । राजीव सदा श्रपती श्रेणी में प्रथम 
ग्राता था ग्रौर इधर मैं पड़ाई में श्रच्छा न होते हुए भी कालेज का बहुत 
महत्वपूर्ण छात्र था मेरे कालेज छोड़ने के ३ वर्ष बाद एम० ए० में प्रथम 
श्रेणी और प्रथम स्थान प्राप्त कर वह श्राई० सी० एस० की प्रतियोगिता में 
बैठा और पहले ही साल सफल भी हो गया । 
मुन्शी Í 
(areas से) पहले ही साल ? 
हेमन्त 
हां, पहले ही साल । mgo सी० एस० में सम्मिलित होकर वह 
बिहार के एक जिले में कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ और वहां भी उसका 
रिकार्ड बहुत शान्दार रहा | भारत जब स्वाधीन GAT, तब वह एक राज्य | 
में सिबिल सप्लाइज का चीफ़ कण्ट्रोलर था । पर भारत की स्वाधीनता के 
एक वषे के भीतर ही वह त्यागपत्र देकर पृथक्‌ हो गया । 
मुन्शी 
('्राइचयं से) वह क्यों ? 
हेमन्त \ 
इस बात का उत्तर मुझे मिल जाता तो में राजीव के व्यक्तित्व को | 
पहचान न लेता ? उन दिनों ग्रंग्रेज सिविलियत भारत छोड़कर इंग्लैंड | 
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वापस जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान चले गए थे, इससे भारतीय सिविलियनों 
को उन्तति का बहुत श्रच्छा अवसर मिल गया था । राजीव की पदोन्नति 
भी बहुत शीघ्रता से होरहीथी। 


मुन्शी 
(सिर खुजलाते हुए) तव तो जरूर कहीं दाल में काला होगा जी। 
हेमन्त 


दाल में कहीं काला नहीं था मुन्शीजी | राजीव लायक तो था ही । 
उसकी ईमानदारी की धाक वायसराय तक पर थी। 
मुन्शी 
अजी, सोचा होगा, श्राजादी से व्यापार-व्यवसाय करके ग्रधिक पैसा 
बना सकूगा। उनके मां-बाप भी तो बहुत श्रमीर थे न? उस पर इतने 
व्यापक सम्बन्ध भी हुँ । 
हेमन्त 
यह बात भी नहीं है मुन्शीजी । राजीव के बारे में धाक यही थी कि 
वह देशभक्त है। वह जानता था कि उसके समान योग्य सिविलियन देश 
में बहुत कम हैं । वह यह भी जानता था कि देश को उसकी जरूरत है । 
फिर भी उसने त्यागपत्र दे दिया । 
मुन्शी 
यह तो ग्रच्छी-खासी पहेली बन गई जी ! 
हेमन्त 
यही तो बात है । राजीव बहुत गहरा आदमी है। पर As भी निश्‍चय 
कर लिया हैं कि उसकी गहराई की थाह पाकर ही रहूंगा । अच्छा, सभी 
कुछ तैयार है न मुन्शी जी ? मुझे मनुष्य की गन्ध ग्रा रही है | 
मुन्शी 
मैं पुरी तरह तैयार हूँ । किसी वात में कहीं कोई गल्ती न होगी । आप 
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fafeara रहेँ | 
(दरवाज्ञे पर दस्तक की ग्रावाज सुनाई देती है) 
हेमन्त 
भीतर ग्राजाइए | 


(चपरासी दरवाज़ा खोलता हे । मुन्शी दौड़कर दरवाज़े के. 
L पहुँचता हे । दरवाजा खुलते ही राजीव और उसा भीतर 
प्रवेश करते हैं राजीव की आयु ४० वर्ष से कुछ ही कम है। इक- 
हरा शरीर । तंग पाजामा और उस पर सफ़ेद शेरवानी पहने 
हुए। नंगा सिर उमा हल्के नीले रंग का चुस्त ब्लाउज पहने 
है । वेशभूषा आधुनिक | राजीव के भीतर आने पर हेमन्त उठ 
कर कुछ क्षण अपनी कुर्सी के सामने ही खड़ा रहता है । पर जव 
राजीव दो-तीन कदम उसकी तरफ़ बढ़ता हे, तो तेजी से चल- | 
कर वह बैठक के बीच तक आ पहुंचा Fi राजीव से हाथ 
मिलाकर वह उमा को पीठ थपथपाता हे, उसके बाद तीनों सोफ़ा 
सेट पर जा बेठते हें और मुन्शी अपनी टेबल की और लोट आता 
हे । राजीव बाई ओर रखी सोफ़ा कुर्सी पर बैठा है, उमा सामने 
वाळे सोफ़े पर राजीव की ओर, और हेमन्त सोफ़े ही पर उमा 
के निकट ।) 

राजीव 
हमें कुछ देर हो गई | परन्तु-- 
हेमन्त 

(बीच ही में) नहीं ५, ७ मिनट की देर हमारे देश में देर नहीं माती 

जाती। बस, हम लोग आपकी प्रतीक्षा में ही थे । 
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राजीव 
मेरी आदत देर से आने की नहीं है। मगर वात यह हुई कि--- 
हेमन्त 


` 


(बीच ही में बात काट कर) श्रजी जाने भी दीजिए। जब मुझे इस 
बात की शिकायत ही नहीं हे-- 
Sal 
(बीच ही में) मुझे तो यह डर था भाई साहब, कि हमें बुलाकर आप 
स्वयं कहीं और चाय पीने न चले गए हों । 


हेमन्त 
यह भी कभी हो सकता है ? 
उमा 3 
हो सकता क्या, श्रक्सर होता है ! 
| हेमन्त 
तुम्हारी बात दूसरी है उमा । पर यह तो-- 
उमा 
(बीच ही में) हां, बहनोई तो बहन से बढ़कर होता है न । 
हेमन्त 
(राजीव से) श्राप कया पीएंगे भाई साहव ? 
राजीव 
उमा चाय पसन्द करती है और में काफ़ो । 
हेमन्त 


यहां दोनों ही का प्रबन्ध है। पर इतने बरसों में न आप उमा को काफ़ी 


का कायल कर सके और न उमा आपको चाय का कायल | 
उमा 
हम दोनों व्यक्तिगत स्वाधीनता के कायल 
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हेमन्त 
अब के अभी से इतनी तेज॒ गरमी पड़ने लगी । श्राप लोग किसी पहाड़ 
पर जा रहे हैँ क्या ? 


राजीव 
मैं मजदूर झ्रादमी हूँ । पहाड़ पर जाने की सुविधा मुझे कहां है ? 
हेमन्त 


आप-सा मजदूर कौन न बनना चाहेगा | ५० लाख का कारखाना श्राप 
लगा रहे-हैं। पर हैँ मजदूर ही ! 
राजीव 
बिल्कुल ठीक । कारखाना तो एक पब्लिक ट्रस्ट के समान होता है । 
वह चाहे कितना ही बड़ा हो, पर में सचमुच अपने को इस कारखाने का एक 
ऐसा मजदूर समभता हूँ, जो श्रपनी दिन रात की मेहनत से इस कारखाने 
को सफल बनाने TT TAT SAT È | 
उमा 
E हेमन्त से) भाई साहव, इनके काम की चिन्ता न कीजिए | श्रव यह 
बताइए कि ग्रापके कामकाज का वया हालचाल है ? 
हेमन्त 
श्राजकल तो दम मारने की भी फुरसत नहीं है । 
राजीव 
इससे बढ़कर खुशकिस्मती Al कया हो सकती है ? 
(इसी समय हरे रंग के टेलीफोन की घंटी बजती हे । हेमन्त मुन्शी की 
AT देखता है,जो शीघ्रता से झुककर टेलीफोन का रिसीवर उठा लेता Bl) 
मुन्शी 
हैलो ! चार, पाँच, दो, सात, चार ।...जी हैं । ...जी मैं उनका मन्त्री 
बोल रहा हूँ ।...जी, श्रभी बुलाता हूँ।...जी, कौन साहब बोल रहे हैं ? ... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MEMES Soe ee IE oO 


"णा 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and j 


बात करने लगता है t+) 
जी मैं हेमन्त बोल रहा हूँ ...नमस्कार ।...बहुत ग्रच्छा ।...जी किस 
व्यवसाय के सम्बन्ध में ?...य्रच्छा फोटोग्राफ़ी की फ़िल्में बनाने के 
सम्बन्ध में ? ...जी हाँ !...म पूरी सामग्री पढ़ गया हूँ ।...श्राधी 
से श्रधिक तो में अपनी रिपोर्ट लिखवा भी चुका हूँ।...वहुत ठीक। 
...ग्राज रात मैं उसे पूरा करके ही सोऊंगा ।...बहुत अ्रच्छा ! कल तक 
वह अवश्य आपको मिल जाएगी।...जी श्राप क्यों कष्ट करेंगे, में स्वयं 
| हाजिर हो जाऊँगा। मुझे खुद आपसे कुछ बातें करनी हैं।...श्रापकी 
HAT है ।...जी काम तो रहता ही है. . .बहुत ग्रच्छा ! ...जी नमस्कार | 
(रिसीवर ठेलीफ़ोन पर रखकर मुन्शी से) 
आज शायद सारी रात ग्रापको काम करना होगा मुन्शी जी ! 
मुन्शी 
मुझे यों भी रात को नींद नहीं राती जी । 
(सब लोग मुस्कराते हे ।) 
(इसी समय तिपाइयों पर चाय, काफी लगा दी जाती है भ्रोर कुछ 
खाने को चीज़ें भी TAT एक प्याले में काफ़ी उंड़ेलते हुए) 
उमा 
| भाई साहब, आप मेरा साथ देंगे या अपने जीजा जी का ? 
हेमन्त 
में पीऊंगा तो चाय ही, पर साथ दूंगा जीजा जी का । 


ग्रंक १ १७. | 
oft wat ! | 
(हेमन्त से) हजूर, व्यवसाय मन्त्री साहव का टेलीफोन हे । | 
हेमन्त 
(राजीव से) क्षमा कीजिए। में श्रभी आया । 
शि (उठ कर टेलीफ़ोन के पास जाता है श्रौर रिसीवर हाथ में लेकर 
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राजीव 


हेमन्त i 
(अपनी जगह बैठकर ) आपके मेशीन टूल्स के नये कारखाने का कया 
हाल है ? 
राजीव 
नए कारखाने की दिक्‍कतें तो श्राप जानते ही हैं भाई साहब 
बड़ी दिक्कत तो यह है कि सीखे हुए कार्यकर्ता 
में स्वयं प्रतिदिन ८ घंटा काम करता हूं श्रौर समझदार नौजवानों को काम 


सिखा रहा हूँ । 
हेमन्त 
ठीक कहा आपने । हमारे देश के मजदूर तो बिल्कुल कूड़मग्ज ही हैं। । 
राजीव 


हरगिज़ नहीं। बल्कि मेरा अनुभव तो यह है कि हमारे नौजवान न 
सिर्फ़ बहुत समझदार हैं, श्रपितु वे नए से नया काम सीखने को उत्सुक 
रहते है । 

हेमन्त 

या तो श्राप सौभाग्यशाली हैं कि ञ्रापको सभी अच्छे किस्म के काम 
करने वाले मिल गए हैँ ग्रोर या वे लोग श्राप पर इस तरह का प्रभाव 
डालकर ग्रपना उल्लू सीधा कर रहे होंगे । 

राजीव +| 
| | श्रजी जाने भी दीजिए । कभी कोई उल्लू भी सीधा हुआा है ? । 
| (हरे टेलीफोन की घंटी बजती है। हेमन्त उधर कोई ध्यान नहीं 
| देता । पर मुन्शी जी उठकर वहाँ पहुँचते हे और रिसीवर उठाते है ।) 
| 
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म्‌न्शी 
हेलो ! चार-पाँच-दो-सात-चार ।...जी हाँ, यही हूँ । पर ग्रभी व्यस्त 
हैं ।...वुला दूँ? ...आप कौन साहब बोल रहे हे ? ...जी ग्रभी बुलाता हूँ । 
(हेमन्त से) fora बैंक के गवर्नर साहब का टेलीफ़ोत है हजूर ! 
कहते हैं कोई बहुत TST काम है । 
(हेमन्त आराम से उठता है श्रौर धीरे-घीरे टेलीफ़ोत के पास जाता 
है । जाते-जाते राजीव से) 
हेमन्त 
साफ़ कीजिए, में इन्हें टालकर श्रभी थाया | 
(टेलीफ़ोन के पास पहुंचकर श्रौर रिसीवर कान से लगा कर 
नमस्कार! ...जी आप कब तशरीफ लाए ? ...श्राज सुबह के हवाई 
जहाज से ? ...श्रापकी तबीयत तो अब ठीक है न ? ...श्रापका तार मिल 
गया था. ..बम्बई श्रानहीं सका ।...काम से कुछ फुरसत ही नहीं मिली। 
,..जी माफ़ कीजिए, कल तो नहीं । कल मेरा सारा दिन बहुत व्यस्तता में 
बीतेगा । हां, परसों जरूर...समय की कोई बात नहीं...यों सांझ ठीक 
रहेगी ।. . .बहुत ठीक ! बहुत ठीक,...ग्रच्छा नमस्कार | 
(रिसीवर टेलीफ़ोन पर रखकर वापस ग्राता है। राजीव से) 
क्षमा कीजिएगा राजीव भाई | हमारी जिन्दगी भी कोई जिन्दगी है! 
राजीव 
` गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आजकल ATT क्या 
काम कर रहे हें ? 
हेमन्त 
आखिर न मैं किसी कारखाने का मालिक हूँ और न कोई सरकारी 
अफ़सर | 
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उमा 
पर भाई साहब, आपने न कभी कारखानों के मालिकों को कुछ 
समका है, न कभी सरकारी श्रफसरों को ही पिताजी कहा करते थे कि | 
हेमन्त सारी दुनिया से न्यारे | । l 


yet ao ~ 


राजीव r 


तुम्हारे भाई साहब में श्रसाधारण प्रतिभा है । जव में कालेज के प्रथम 
वर्ष में था, तब भाई साहव तीसरे वर्ष में थे । उन दिनों भी सारे कालेज 
पर उनका रोब था | और कोई यह समभ नहीं पाता था कि उनके इस भारी 
प्रभाव का कारण FAT है । 
उमा 
पिछले कितने ही बरसों से भाई साहव इम्पी रियल होटल में एक सबसे 
महंगा सेट लेकर रहते थे । नए से नए माडल की शान्दार बड़ी कारें दिल्ली 
में सवसे पहले भाई साहब के पास ही देखने में ग्राती थी। पर न जाने किस ' 
कारण भाई साहब ने इम्पीरियल होटल छोड़ HC TAL लायक यह छोटा- 
सा फ्लैट ले लिया। बड़ी कार छोड़ कर 'हिन्दोस्तान-१४' पर सफ़र करने 
लगे और कीमती सूट छोड़कर चूड़ीदार पाजामा और बन्द गले का कोट 
पहनने लगे । 
राजीव 
(हेमन्त से) पर भाई साहब, आपने मेरे प्रश्‍न का उत्तर नहीं fear 
आजकल श्राप क्या काम कर रहे हें ? 
हेमन्त 
(मुस्करा कर) मसल मशहूर है न काजी जी दुबले क्‍यों, शहर के 
maa से ! ' सो सारी दुनिया के काम मेरे काम हैं नगर की कितनी ही 
संस्थाएं हर समय सलाह मांगती रहती हैं जिस किसी का कोई काम 
ग्रटकता है, वह दौड़ा EAT यहां पहुंचता है । क्यों मुन्शीजी | 
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मुन्शी 
OAT जनाव, लोगों ने इस दफ्तर को जैसे कोई मजार समझ लिया है। 
जहां जो मांगो मिल सकता हे किसी को नौकरी की तलाश है तो हमारे 
साहव के पास दौड़ा आएगा जी, किसी से कोई श्रपराध हो गया है तो वह 
भी यहीं दिखाई देगा जी, किसी को नोटिस मिल गया है तो वह भी सीधा 
यहां श्राएगा जी । यहां तक कि बड़े-बड़े सँक्रेटरी, यहां तक कि मिनिस्टर 
भी-- 
हेमन्त 
अधिक बहकिये नहीं मुन्शीजी । में तो जनता का ग्रदना-सा सेवक Z| 
मेरी बिसात ही क्या है ? 
राजीव 
यह सब तो आपकी समाज सेवा हुई । में पूछ रहा था कि झ्रापका पेशा 
क्या हैं? जुरा तकल्लुफ से कहूँ, तो पुळूंगा कि ग्रापका 'शुगल' क्या है? 
उमा 
भाई साहब ने जब से काम शुरू किया, मेरे लिए सदा यह एक रहस्य 
रहा है कि उनका काम क्या है ? मगर यह भी सच है कि ag सदा बहुत 
व्यस्त रहते हें । 
हेमन्त 
यह कोई इतनी रहस्यपूर्ण बात नहीं है राजीव भाई । आप जानते ही 
हैँ कि मैं कितनी ही कम्पनियों का डाइरेक्टर हूँ । 
राजीव 
सिगरेट की उस फैक्टरी के बारे में वह इतना बवण्डर क्या खड़ा FHT 
था ? अच्छा खासा स्क्रेण्डल वन गया । असल में वात क्या थी ? 
हेमन्त 


उस बवण्डर की सम्भावना ही से तो डर कर वे लोग मुझे अपना मैने- .. : 


X 
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fort डाइरैक्टर बनाने पर तुल गए थे । आखिर क्या करता ? मुझे इतना 
मजबूर किया कि मुझे स्वीकार करना ही पड़ा। कोयले की दलाली में 
हाथ काले होते ही हैं सो मेरा नाम भी वीच में लपेट लिया गया। ( कुछ 
उद्दिग्न-सा होकर उठ खड़ा होता हे) श्राप श्री शौरी कृष्णन रेड्डी को तो 


जानते ही होंगे ? 
राजीव 
वह मेरे मित्र हैं पर ग्रापको उनसे क्या काम है ? 
हेमन्त 


बात यह है कि... 

(हरे टेलीफ़ोन की घण्टी फिर से बजती है । श्रब के हेमन्त तेजी से 
टेलीफ़ोन की श्रोर बढ़ता है । राजीव से 'माफ़ कोजिए' कह कर रिसीवर 
उठा लेता है ।) 

हैमन्तकुमार बोल रहा हूँ ।...... नमस्कार ।...जी माफ कीजिए, मैं 
उद्बाटन समारोह में नहीं AT सकूंगा ।...जी, श्राप मुझे ही यह सम्मान 
देना चाहते हैं ? ...नहीं, नहीं । माफ कीजिए, मैं नहीं श्रा सकूंगा ।... मुझे 
इन दिलों बहुत श्रधिक काम है ।...मुझे खेद है।...नमस्कार | 

(रिसीवर टेलीफ़ोन पर रखकर शीघ्रता से वापस लोटता है। 
राजीव से) 

मेने कहा न राजीव भाई, यह भी कोई जिन्दगी है ! इन्हीं wane से 
बचने के लिए तो में पालिथामैण्ट में नहीं गया । 
उमा 
कौन था यह ? 
हेमन्त 
दीनवन्थु कालेज के प्रिन्सिपल साहब थे । चाहते थे कि उनके नए 
छात्रावास का उद्घाटन मेरे हाथों से हो । 
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राजीव 
आप तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं भाई साहव । 
हेमन्त 
(विनय से ) जी, आपकी कृपा है। 
मुन्शी 
(खड़े होकर) जी श्री शौरी कृष्णन रेड्डी ! जी- 
हेमन्त 
हां, राजीव भाई, श्री शौरी कृष्णन्‌ रेड्डी श्रापके मित्र हैं न? 
राजीव 
मैंने कहा तो था । क्यों बात क्या है ? 
हेमन्त 
` वात कोई खास तोनहीं। आपने सिगरेट की उस फैक्टरी का जिक्र 
किया था न ? उस मामले की प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल वही रैडूडी साहब 
| कर रहे हैं । मुझे तो डाइरेक्टरों ने जबरदस्ती मैनेजिग डाइरेक्टर बना 
| दिया था । aa उन्हें डर है कि रेड्डी साहब यह मामला किसी जांच कमी- 


a 


शन को दे रहे हें । 


ST n} 


राजीव 

| माफ़ कीजिए भाई साहब । इस बारे में में आपकी कोई सहायता न कर 

सकूंगा । मेरी राय तो यह है कि यदि उस मामले में आपका कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं है, तो आप स्वयं रेड्डी साहब से मिलें और उनके सामने सब 
बात स्पष्ट कर दें । वह बहुत खरे आदमी हैं। मेरी राय तो यहां तक है कि 
आप सिगरेट की उस कम्पनी से एकदम पृथक्‌ हो जाएं और उस मामले के 
बारे में जो कुछ आपको ज्ञात है, वह सब श्राप रेड्डी साहब को स्वयं उनके 
यहां ग्राकर बता दें। 
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हेमन्त | 
(ऊंची हंसी के साथ) श्राप तो अच्छा खासा लेक्चर दे गए राजीव 
भाई। मेरा तो ख्याल था कि श्रापको भी उस सिगरेट कम्पनी का एक! 
डाइरेक्टर बना लिया जाए । थ्राज जाने दीजिए । फिर कभी इस वारे में 
बात-चीत करूंगा । यह बात आप सदा व्यान में रखिएगा कि मेरा कोई काम r 
कानून की सीमा के बाहर नहीं होता । | 
(हरे देलीफ़ोन की घण्टी फिर से बजती हे और मुन्शी हाथ बढ़ाकर 
रिसीवर उठा लेता हे ।) 
मुन्शी 
हैलो ४५२७४ ! ...जी हां--हैं ।...में उनका सेक्रटरी बोल रहा हूं। 
“जी प्रधान मन्त्री निवास से? (उठकर खड़ा हो जाता हैं ) ...अभी बुलाता 
हूँ हजूर ।...श्रभी लीजिए | | 
(घबराए हुए स्वर में हेमन्त से) प्रधान मन्त्री साहब का टेलीफ़ोन! 
है। उनके मुख्य सहायक बोल रहे हैं ! | 
(हेमन्त तेज़ी से हरे टेलीफोन के पास पहुंचता है । रिसीवर हाथ में 
लेकर ) | 
हेमन्त | 
जी में हेमन्त बोल रहा हूँ ।...तमस्कार ।...अ्रापकी कृपा है । प्रधान 
मन्त्री ने कल सुबह मुझे बुलाया है? ...ग्राठ बजे ? ...ज़रूर ज़रूर ! में| 
जरूर हाजिर हो जाऊंगा ।...... जी मेरा उनसे सादर नमस्कार कहे, 
दीजिएगा ।...धन्यवाद...श्रापकी कृपा है ।...जी नमस्कार | | 
(रिसोवर टेलीफोन पर रखकर बड़े प्रसन्न मन से सोफ़े की श्रोर| 
बढ़ता है। पर पाता हे कि राजीव और उमा श्रपनी-अपनी जगह खड़े हो | 
गए हें और जोर-जोर से हँस रहे हे। Fea घबराकर उनकी श्रोर देखने, 
लगता है। मुन्शी जी ओर भी भ्रधिक घबरा जाते हैं ।) | 
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हेमन्त 
यह भी क्या मजाक हुआ उमा ? 
(दोनों की हँसी बन्द नहों होती, बल्कि बढ़ जातो है।) 
हेमन्त 
(राजीव से) ग्राखिरि वात क्या है राजीव भाई ! 
राजीव 
वात इतनी ही है कि श्राखिर श्राप बड़ी आसानी से पकड़ में ग्रा गए। 
वह भी खुद-ब-खुद ! 
हेमन्त 
पकड़ ! पकड़ केसी ? 
राजीव 
अगर शुरू ही में आपने हमारे देर से पहुँचने का कारण सुन लिया होता 
तो यह्‌ नौबत ही न न आती । पर तब आपने मुझे अपनी बात पुरी भी न करन 
दी थो। श्रब सोचता हूँ, वह भी श्रच्छा ही हुआ था। 
हेमन्त 
यह श्राप क्या पहेलियाँ बूझवा रहे हैं राजीव भाई ? 
(उमा अब भी उसी तरह हंसे जा रही है।) 
राजीव 
बात इतनी ही है कि प्रधान मन्त्री तो अपने विशेष हवाई जहाज से 
श्राज ५ बजे बम्बई चले गए और उनके मुख्य सहायक भी उनके साथ थे । 
ओर भी-- 
हेमन्त 
(घबरा कर) एकदम झुठ ! आपको ग़लत खबर मिली है ! उनके जाने 
की खबर क्या आपने “ईवनिंग काल” में पढ़ी है? ये अखबार तो सदा 
Sart की-- 
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राजीव 
जी पढ़ा कहीं नहीं है, मैंने, बल्कि हम दोनों ने अपनी ग्रांखों से उन्हें 
दिल्ली से जाते हुए देखा है । वात यह हुई कि पौने पांच बजे अपने एक मित्र 
को विदा देने हम दोनों पालम हवाई WE पर गए थे | उन्हें छोड़कर हम चले 
ही थे कि वहां प्रधान मत्त्री और उनके मुख्य सहायक से मेरी भेंट हो गई । 
ठीक ५ बजे उनका जहाज चला गया था । श्रसल में हमारे यहां आने में 
विलम्ब हो जाने का कारण भी यही था । 
(हेमन्त चुपचाप खड़े रहकर अपने मुन्शी की ओर आग्नेय दृष्टि से 
देखता है, जो श्रपनी जगह यर-थर कांप रहा È I) 
उमा 
(हँसती हुई) अपने घर वालों पर रोब गालिब करने से ग्रापको क्या 
मिलेगा भाई साहब ? 
(एकाएक हेमन्त भी उस हँसी में सहयोग देता है ।) 
हेमन्त 
यह्‌ दुनिया एक नाटक ही तो है । मैं श्रपने पार्ट में जरा ओवर एक्टिंग 
कर गया । बस, मेरा ग्रपराध इतना ही है। 
| उमा 
जीवन को श्रगर श्राप सचमुच एक नाटक ही समभते तो यह नौबत 
ही क्यों श्राती भाई साहव ? 
राजीव 
मेरा ग्रसूल इस वारे में एकदम दूसरा है, भाई साहब | जीवन को मैं 
एक बड़ी और महत्वपूर्ण वास्तविकता समझता हँ । मगर जो कुछ वीत चुका 


हाता हु, उसके बार में यही समझता हूँ कि वह सब एक अच्छा-खासा ' 


< 


नाटक था। 
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हेमन्त 
बहुत बड़ी बात कह दी आपने । पर यह कितनी कठिन बात है । 
उमा 


(हेमन्त से) पर भाई साहव ! आप तो शुरू ही से कठिन राहों के 

पुजारी WE | 
राजीव 

(उमा से) चलो जाने दो इन बातों को । तुम्हारे भाई साहब ग्राजकल. 

बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हमें aa इनसे विदा लेनी चाहिए 
(नमस्कार कर राजीव और उमा बाहर चले जाते Tr 

हेमन्त दरवाजे तक उन्हें विदाई देने जाता हे। उमा और राजीव 
के चले जाने पर वह दरवाज़ा ठीक से बन्द करता हे और क्षण- 
भर चुपचाप उसी जगह खड़े रहता हे । उसके बाद बाहर से 
कार चलने की आवाज़ आते ही वह गरज उठता हे ।) 


हेमन्त 
तुम कितने बड़े श्रहमक हो मुन्शी जी! 

मुन्शी 
जी, में श्रापका बच्चा हूँ ! 

हेमन्त 


क्या कहा था तुमने शुरू में-“हम लोग पूरी तरह तैयार हैं ! ” यह थी 
तुम्हारी पूरी तैयारी ? 

(हरे टेलीफ़ोन के पास पहुंचता है AT क्रोध से उसे एक झटका देता 
है। टेलीफ़ोन तार समेत नीचे जा गिरता हे । हेमन्त ओर भी भल्ला. _ 
उठता ë l) 

थी तुम्हारी पूरी तैयारी ? यदि कहीं राजीव टेलीफ़ोन करने यहां 
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च्य 


श्रा जाता और ब्रैकेट के नीचे की घंटी उसे दिखाई दे जाती तो क्या होता ? | 
मुन्शी 
वही, जो Ha घण्टी देखे विना ही हो गया है ! 
हेमन्त 
हम और तुम बुरी तरह फ़ेल हो गए मुन्शी ! r 
मुन्शी | 
अजी जनाब, अपने को HA मानने वाले कोई और लोग होंगे । यह तो 
जिन्दगी हे । जिन्दगी में ऊंच नीच तो गाता ही रहता | 
(gat समय दरवाज़े पर दस्तक सुनाई देती है । हेमन्त शीघ्रता से | 
अपनी मेज के पास लोट श्राता है और मुन्शी टेलीफोन उठाकर Ate पर 
रखता है ।) | 
हेमन्त 
(गम्भीर स्वर से) भीतर आओ | i 
(चपरासी दरवाजा खोलकर भीतर आता है और सलाम बजाकर ' 
खड़ा हो जाता है ।) | 


हेमन्त 
क्या वात है ? | है 
चपरासी he 
एक बाई श्राई है हजूर । | 
हेमन्त | 
बाई ! कैसी वाई? ॥ 
चपरासी | 
देख लेई हुजूर । हुकुम होईतो भीतर ले श्रावे । | 
हेमन्त | 
से आओ । मगर एक मिनट ठहरो । तम ग्रभी बाहर हर जाकर ठहरो। | र 
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a 
aat जी ! 
( चपरासी बाहर चला जाता है। ) 
मुन्शी 
जी हजूर | 
r 
| हेमन्त 
सदानन्द साहव की फ़रमाइश याद है ? 
तो 
| मुन्शी 
à | खूब याद है साहब | 
a हेमन्त 
जरा बाहर जाकर देखो कि लड़की हमारे काम की है या नहीं । यदि 
काम की हो तो उसे भीतर ले ATA | श्रौर काम की न हो तो उसे वहीं से 
। टरकादो। 
| 
गरः मुन्शी 


जो हुकुम साहब | 
(मुन्शीजी बाहर जते हं । हेमन्त खड़े होकर अपने बाल ठोक करता 
| है।क्षण भर बाद मुन्शी भीतर आता हे और हेमन्त के बहुत निकट आकर 
| घोरे से कहता हे ।) 
| मुन्शी 
| बहुत चोखा माल है साहब | यह सदानन्द साहब तो बहुत खुशकिस्मत 
| मालूम होता है । 
| हेमन्त 
बहुत ठीक | श्रपनी जगह जाकर वैठिए | 

(मुन्शी अपने स्थान पर चला जाता हे । इसी समय चप- 
। ` रासी दरवाजा खोलता हे और सादी पर स्वच्छ पोशाक में 
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एक सुन्दर युवती का प्रवेश | मुन्शी अपनी जगह खड़ा हो जाता | 


हे, पर हेमन्त बेटा रहता है। भिभकते हुए युवती हेमन्त के 
पास पहुँचती हे और उसे प्रणाम कर मेज के सामने खड़ी हो | 


जाती हे ।) r 
हेमन्त | 
कहिए, मैं ग्रापकी क्या सेवा कर सकता हूँ ? | 
युवती 

श्री त्रिपाठी ने मुझे आपसे मिलते को कहा था! 
हेमन्त | 
त्रिपाठी कौन ? (साथ ही साथ स्वयं) हरिदास त्रिपाठी ? | 
युवती | 


जी उन्हीं ने । त्रिपाठीजी ने यह पत्र भी दिया है । । 
(युवती के हाथ से एक लिफाफा लेकर हेमन्त उसे खोलता है भौर 
शीघ्रता से पढ़ जाता St) 


हेमन्त 
इस कुर्सी पर बैठ जाइए । 
(युवती साभने की कुर्सी पर बैठ जाती है।) 
तो श्रापका नाम कमला है ? 


| | कमला 
| we 
हेमन्त | 
अच्छा कमला जी, श्राप किस तरह का काम चाहती हैं ? | 
कमला 


त्रिपाठीजी ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा ? 
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हेमन्त 
त्रिपाठीजी की बात जाने दीजिए । आप स्वयं बताइए कि आप क्या 
काम करना पसन्द करेंगी ? 
कमला 
(घबराहट भरे स्वर मे) जी, त्रिपाठीजी ने कहा था कि आप मुझे कोई 
ग्रच्छी सरकारी नौकरी दिलवा सकेंगे । 
हेमन्त 
फिर वही त्रिपाठीजी ! त्रिपाठीजी से ग्रापका परिचय किस प्रकार 
हुआ ? 
कमला 
(और भी श्रधिक घबरा कर) में त्रिपाठीजी को ग्रधिक नहीं जानती । 
मेरी मासीजी उन्हे अच्छी तरह जानती हैं। उनसे यह परिचय पत्र 
मासीजी ने ही लेकर दिया था । 
gra 
आपके माता पिता यह जानते हें कि श्राप नौकरी की तलाश कर 
रही हैं ? 
कमला 
(उदास स्वर से) मेरे पिताजी और माताजी दोनों का स्वर्गवास हो 
चुका है । इन्हीं मासीजी ने मुझे पाला-पोसा है । 
हेमन्त 
मुझे आपसे वहत सहानुभूति है । माता-पिता दोनों का ही देहावसान 
हो गया? कब? 
कमला 
उस बात को Ha बहत समय बीत गया । में तब १३ वर्ष को काफ़ी 
समझदार बालिका थी । पंजाब में मेरे निवास स्थान पर ही मेरी ग्रांखों के 
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सामने पहले मेरे पिताजी और उसके वाद मेरी माताजी की हत्या की गई | 


थी । उस सबकी याद करते भी मैं कांप उठती हूँ । श्राप कृपा कर वह सव 
मुझसे न पूछिए । मुझे कोई काम दिला सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी 
होगी | 
हेमन्त 
आप वेफ़िक्र रहें, ATT काम जरूर मिलेगा। एम० vo ग्रापने किस 
विषय में श्रौर किस श्रेणी में पास किया है ? 
कमला 
इतिहास लेकर दूसरी श्रेणी में । पर यह भी ख्याल कीजिए कि मैंने 
ATA सारी पढ़ाई ग्रपनी मेहनत से ही की है । 
हेमन्त 
अपनी मेहनत का कया मतलब ? 
कमला 
घर की सफ़ाई, खाना बनाना ग्रादि कार्यों के साथ-साथ मैं घर ही पर 
पढ़ती भी थी । मेरे पास पूरी किताबें तक नहीं थी । इस तरह मैंने मेट्रिक 
पास किया । RER पास करते ही मैं एक साथ दो-तीन ट्यूशनें करने लगी 
और सांझ के समय कैम्प कालेज में पढ़ने लगी । रहने के नाम पर मेरे 
पास एक कमरा तक भी नहीं था । बांस की खपचियों से मढे बरामदे 
के एक भाग पर मेरी चारपाई पिछले चार सालों से रखी हुई है । उसी पर 
बैठकर पढ़ते हुए मेने दूसरी श्रेणी में एम० wo पास किया है। 
(स्वर में कुछ उत्तेजना-सी आ जाती है ।) 
हेमन्त 
मुन्शीजी, चपरासी से कह कर एक प्याला काफ़ी मंगवाइए | 
मुन्शी 
बहुत APG हजूर । 
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(बाहर चला जाता हे ।) 
हेमन्त 
मैं ग्रापका दुख दर्द खूब समझता हूँ कमला जी । शरणार्थियों से मुझे 


' पूरी सहानुभूति है। इस छोटी-सी उम्र में श्रापको दुनिया का इतना श्रनुभव 


— 


हो गया है । यह मामूली बात नहीं हैं कमला जी । 
कमला 
मुझे दुनिया का क्या अनुभव हो सकता है साहब । में तो जन्म की एक 


| अभागिन हुँ । आपकी कृपा होगी तो मेरा भविष्य वन जाएगा । आप विश्वास 


कीजिए, मैं पूरा मन लगाकर अपना काम करूँगी । 
हेमन्त 
तुम वड़ी खुशकिस्मत हो कमला | आज सुबह ही मुझे एक बहुत बड़े 
RAT का टेलीफ़ोन आया था कि उन्हें एक पढ़ी-लिखी और चुस्त लड़की 
चाहिए । ठीक तुम्हारे जैसी | तुम वहां बहुत आराम से रहोगी। 
कमला 
(घबरा कर) मेरे जैसी ! में तो नौकरी की तलाश में श्रापके पास 
गराई हूँ । मुझे नौकरी चाहिए। और कुछ भी नहीं । मैं अपना काम पूरी 
मेहनत श्रौर और ईमानदारी से करूंगी | 
हेमन्त 
हां, हां । तुम्हें नौकरी ही मिलेगी । बही तो में तुम्हें बता रहा था। 
इतना घब्रराने से HA काम चलेगा ? 
कमला ५ 
मुझे माफ़ कीजिए । मेने कहा था न मैं जन्म की भागिन हूँ । में बहुत 
जल्द घवरा जाती हूँ | और, कभी-कभी तो में डर से कांपने लगती a 
आज से १० वर्ष पहले जिस तरह मेरे माता-पिता की हत्या की गई थी, वह 
सव नेरी आंखों के सामने ग्रा खड़ा होता है और मैं बहुत अधिक घबरा 
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| 
जाती हूँ । वह श्रत्यन्त भयंकर दृश्य जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता ! TÀ 


सारी दुनिया से डर लगने लगता है ! श्राप मुझेक्राम दिलवाइए । में पुरा 
दिल लगा कर काम करूंगी | 
(कमला इतना घबरा जाती है कि उसकी आंखों में आंस 
भर आते हैं। वह सिर झुकाकर आंस रोकने का प्रयत्न करती 
हैं | हेमन्त अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और कमला 
के पास आकर उसकी पीठ थपथपाता हे । इसी समय कौफ़ी | 
का एक प्याला हाथ में लिए चपरासी भीतर आता हे और 
प्याला मेज पर रख देता है।) | 
हेमन्त | 
यह कौफ़ी पी लो कमला । तुम तो एक बहुत बहादुर लड़की हो। | 
तुम्हारे तकलीफ के दिन ग्रब सदा के लिए समाप्त हो गए | 
(कमला रूमाल से अपना मुंह पोंछकर अपने दुख पर काब पा लेती 
है चेहरे पर जबरदस्ती कुछ मुस्क राहुट लाकर वह कहती है ।) 
कमला 
धन्यवाद ! में इस समय कुछ भी नहीं ले सकेगी । आपकी बड़ी कृपा | 
होगी, यदि आप मेरी नौकरी का न गई प्रबन्ध कर सकें । मैं खव दिल लगा | 
कर काम करूंगी । काम में ग्रपने को Sat देगी । | 
हेमन्त 
अपने एक मित्र के नाम में तुम्हें एक पत्र दूँगा । मेरे यह मित्र वहत 
बड़ सरकारी ग्रफसर हैँ । तुम कल ही उनसे मिलना । मुझे यकीन है कि 
कल ही से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी 
कसला 
'मे श्रापकी बहुत कृतज्ञ हूँ । पर कृपया यह भी बताइए कि यह नौकरी 
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सरकारी है या व्यक्तिगत ? मुझे वहां किस तरह का काम करना होगा ? 
हेमन्त i 
तुम्हें ग्राम खाने से मतलब हे कि पेड़ गिनने से ? मैंने कहा तो, तुम्हें 
खब भ्रच्छी तनख्वाह मिलेगी । नौकरी है भी सरकारी, पर यह पूरी तरह 
मेरे उस दोस्त की इच्छा पर निर्भर करती है । उन्हें ATAT मनपसन्द सहा- 
यक चुनना है । 
कमला 
मन पसन्द सहायक ? 
हेमन्त 
ठीक ही तो है । उन्हें ऐसा सहायक चाहिए जो उन्हें उनके सब कामों 
में मदद दे सके, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा हो, जो उनकी जरूरी चीजों 
को समक्ता हो । बाकी रही काम की वात | वह स्वयं सब कुछ तुम्हें ठीक 
तरह समक देंगे । 
(इसी समय काले टेलोफ़ोन की घण्टी बजती है । हेमन्त रिसीवर 
उठाकर बोलने लगता है ।) 
हेमन्त 
हैलो ! हां, मैं हेमन्त बोल रहा हूँ ।...नमस्कार.।. मुझे मालूम नहीं। 
.. नहीं, wal मैंने हिसाब नहीं देखा !...श्राजकाल में बहुत व्यस्त Fall 
मेरे पास जरा भी फुरसत नहीं है ।... (चौंक कर) जी क्या कहा ? बीस 
हजार |. i ,नौनसेन्स ! ...यह ग्रसम्भव है ! ...आपने समक क्या रखा 
है! ...मेरे पास अभी फुरसत नहीं है।..-हरगिज्‌ नहीं ! ...एक महीने 
तक तो बात भी मत कीजिए। ...कल सुबह मेरे मुन्शी को टेलीफोन 
कीजिएगा ।...मेरे ग्रहसानों का यही बदला है! ठीक! ठीक दस 


` परवाह नहीं करता ! ...में देख लूंगा ! 


(क्रोध से रिसिवर पटक कर रख देता है फिर ऊँचे स्वर में श्रावाज 
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(बाहर से दो aang आती हैं ।) 
मुन्शी 
श्रभी श्राया हजूर ! हाजिर हुआ जनाब ! 
(मुन्शी ओर चपरासी दोनों शीघ्रता से भीतर जाते हे । ) 
हेमन्त 
(चपरासी से) तुम बाहर जाग्रो | 
(चपरासी 'जो हुक्म” कह कर बाहर चला जाता है ।) 
हेमन्त 
(मुन्शी से) सेठ रामकिशोर से हम कितना रुपया ले चके हे? 
(जसे एकाएक कुछ रुपाल श्रा जाता हूँ।) 


माफ़ करना कमला ! इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम ग्रा पड़ा है) 
(कमला खड़ी हो जाती है ।) 


कमला 
आपने कहा था कि श्राप मुझे परिचय पत्र देंगे। 
हेमन्त 


हां, WAST) तुम निरिचिन्त रहो । अपना पता दे TAT | परिचय 
TA तो क्या, मुन्शीजी मेरी कार लेकर कल सुबह तुम्हारे यहां आएंगे और 
तुम्हें साथ लेकर उन साहब से तम्हारा परिचय करवा देंगे । 
(मुन्शी एक कागज कमला के सामने ले ग्राता हैं । कमला उस पर 
अपना पता लिखतो हे श्रौर नमस्कार कर बाहर जाती हे ।) 
हेमन्त 
मुन्शीजी, सेठ रामकिशोर का खाता देखकर बताओ कि हम उससें 
कितना रुपया ले चुके हैं ? 
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मुन्शी 
इसकी क्या जरूरत पड़ गई साहब ? 
हेमन्त 


ग्रभी-श्रभी उसका टेलीफोन श्राया था । कहता था कि मझे उसका 
२० हज़ार रुपया देना है । वह हिसाव के लिए इसी वक्‍त यहां आना चाहता 
था । मेरा तो ख्याल था कि मुझे ही उससे कुछ लेना है । 
मुन्शी 
साहब को याद है न? बहुत बरस हो गए, जिन दिनों आपने उसे चीनी 
ग्रायात करने का लाइसेंस ले देने का वायदा किया था, उन दिनों ्रापके 
इम्पीरियल होटल में रहने का पूरा खर्च तो वह आपको देता ही था, ३५ 
हजार की एक नई व्यूक भी तो उसी ने खरीद कर श्रापको दी थी। 
हेमन्त 
उससे क्या हुआ ? काम नहीं बना था तो मैंने उसकी कार उसे वापस 
भी तो कर दी थी। और फिर मैंने कितनी ही और चीजों के परमिट लेकर 
उसे दिए थे । 
मुन्शी 
उन सब परमिटों के लिए.तो ३ प्रतिशत के हिसाब से नकद रुपया हम 
लोग वसुल करते ही रहे हैं जी । 
हेमन्त 
रामकिशोर के पास उसकी कोई रसीद है ? 
मुन्शी 
में इतना नासमक नहीं हुं साहब | रसीद तो एक तरफ़ रही, में सदा 
फुटकर नोटों में वह रकम लेता रहा हूँ । इकट्ठे नम्बरों वाली नए नोटों की 
गड्डी तक मैंने कभी उससे नहीं ली। में कोई ऐसा कच्चा थोड़े ही हूं । 
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३५ को रात a 
हेमन्त | 
तो फिर सेठ किस तरह यह दावा कर रहा है कि मैं उसके बीस हजार! 
का देनदार हूँ ? | 
का देनदार हू i हुए 
न्शी वार 
जी, होटल के सभी बिलों के भुगतान के लिए जब वह मुझे रुपया देता! <i 
था, तो मुझ से डायरी में दस्तखत करवा लेता AT । 


| वार 
हेमन्त | 
पर वह तो कोई बहुत बड़ी रकम न होगी | | 
मुन्शी | 
ठीक रकम तो मुझे याद नहीं । पर उन दिनों ग्रापने बाजार से खरीद 
फरोख्त भी तो बहुत की थी । जिन लोगों से काम लेना होता था, उनके 
लिए कालीन, कीमती घड़ियां श्रादि जो कुछभी खरीदा गया था, उस सब. 
की भुगतान तो सेठ ही ने की थी साहब | be 
हेमन्त | 
मगर उसका सबूत क्या है ? सेठ के यहां से पैसा तो सब नकद ही | 
आता था न | | बहु 
मुन्शी a 
(मुस्करा कर) शायद ग्राप भूल गए साहब ! उन सब पावनों के लिए | ग्रा 
भी में सेठ को दस्तखत देता था। | हः 
हेमन्त | 
(कु भलाहठ से) तुम बड़े अ्रहमक हो मुन्शी ! | 
मुन्शी | 
जी, में तो आपका बच्चा हूँ । » | सव 
हेमन्त | श्रा 
तो फिर रसीदें क्यों दी ? ह 
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| मुन्शी 
R| आप ग्रव भूल गए साहब ! एक तरफ़ सेठ से आप खुद रकम वसूल करते 

हुए डरते थे, शायद कहीं श्राप पकड़में न आ जाएं | इससे सारी वसूली मुझे 

करनी होती थी । दूसरी तरफ़ मुझ पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं था, 

ता (इससे श्राप ही ने तो कहा था कि कम-से-कम सभी बिलों की ्रदायगी 

| बाली रकमों के लिए में दस्तखत दे दिया करूं । 

| हेमन्त 

| सब काम आपने बण्डल कर दिया मुन्शी जी ! 
| मुन्शी 
| हैं, हें, हें ! जी, में तो श्रापका बच्चा हूँ ! 
(इसी समय काले टेलीफ़ोन की घण्टी फिर से बजती है। हेमन्त 
| रिसीवर उठा लेता है।) 

| हेमन्त 
& हैलो, में हेमन्त बोल रहा हँ।...्राहा सदानन्द जी ! नमस्कार ! ... 
| बहुत श्रच्छा हाल है | श्रापकी इनायत है ।...श्रभी-प्रभी हम लोग आप ही 
| को याद कर रहे थे।...जुरूर श्राइए |... ग्रभी-प्रभी ।...में तो स्वयं 
| ग्रापको टेलीफोन करने वाला था ।...वहुत लम्बी TH है ग्रापकी...हः हः 
हः हः..-मैं इन्तजार कर रहा हूँ । 
| (रिसीबर रख देता हं) 
| हेमन्त 

इस वारे में कुछ सोचना होगा मुन्शी जी । इस सेठ के बच्चे को में ऐसा 

सबक दूँगा कि वह सारी उम्र याद रखेगा ।... देखिए, ्रभी- सदानन्द जी 
| ग्रा रहे हैँ । जरा डायरी देखकर बताइए तो कि उनसे हमें क्या-क्या काम 
| है ? ज॒रा भ्रपना रजिस्टर तो ले आइए यहां 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


ET TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo न्याय की राः 


| 
| 
| 
मुन्शी | 
अभी लाया साहब । | 
(अपनी मेज़ से एक बड़ा रजिस्टर लाकर हेमन्त के हाथ से देता है। 


हेमन्त क्षण भर रजिस्टर के पन्ने पलट-पलट कर उसे देखता है ।) । 


हेमन्त Í 


सदानन्द का नाम GATS की किस जिन्स में आता है मुन्शीजी ? i 
तो पंजाब से लेकर केरल तक की सब जिन्सें देख गया, पर मुझे समः 
नहीं श्राया कि सदानन्द का नाम किस जिन्स में होना चाहिए । | 

मुन्शी 

जी, ग्रापने यह एक बहुत बड़ी बात यह दी मालिक । सच बात तो 
यह है कि सदानन्द तो सारे देश में फैला हुआ है । यह कहना सचमुच कलि 
है कि वह पंजाब का है या केरल का । हिन्दुस्तान के पूरब का है, या परिचर 
का। वह तो एक प्रतीक है । | 


| 
| 
| 
| 


हेमन्त | 
श्राप भी एक जीनियस हैं मुन्शीजी । में तम्बाकू की एक कम्पनी क 
मैनिजिग डाइरैक्टर हूँ । इससे श्रापने इन बेईमान सरकारी अफसरों क 
हिसाब रखने के लिए उनका नाम ही “कच्चा तंम्बाक” रखकर यह रबि 
स्टर खोल दिया है । क्या खूब नाम रखा है आपने ! ह: ह: ह: । “कच्चा 
तम्बाकू” ! ये हरामखोर, बेईमान सरकारी श्रफसर सचमच कच्चे तम्बागू 
हं! हः हः हः ! 
मुन्शी 
(विनय के साथ) जी, में तो ग्रापका बच्चा g । 
हेमन्त 
(रजिस्टर देखते हुए) यह बंगाली तम्बाकू नम्बर एक कौन है ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


An 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अंक १ ४१ 

मुन्शी 
बैनर्जी | 

हेमन्त 
बंगाली तम्बाकू नम्बर दो ? 

मुन्शी 
साहा । 

१ हेमन्त 

पंजाबी तम्बाकू नम्बर एक ? 

मुन्शी 
सीकरी । 

हेमन्त 


aig, यह सब याद रखना कितना कठिन है ! मुन्शी जी, परमात्मा न 
करे, पर अगर अचानक आपकी मौत हो जाए तो में तो यतीम हो जाऊंगा! 
उस पर भी आपका तकियाकलाम यह है कि “जी, मैं तो श्रापका बच्चा 
हूँ!” (नकल करता है ) 

मुन्शी 

परमात्मा न करे कि आप या मैं दोतों में से कभी कोई 'यतीम' बने । 

हेमन्त 

(हंसकर ) अच्छा तो बताइए मुन्शी जी, यह सदानन्द साहब तम्बाकू 
की किस जिन्स में हूँ ? 

मुन्शी 

बह्‌ किस जिन्स के हैं, यह तो मुझे भी नहीं मालूम साहब | बात यह 
हुई कि 'सदानन्द' नाम ऐसा है, जिसके बारे में मुझे समक नहीं आया कि 
वह किस राज्य का है । पंजाबी है कि बंगाली, गुजराती है कि श्रान्ध । कुछ 
भी पता नहीं चलता । यहां तक कि सदानन्द साहब को देखकर भी में जान 
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नहीं पाया कि भारत का कौन-सा प्रान्त उन्हें जन्म देकर धन्य हुआ है। इस | 
कारण उनका नाम मैंने 'ग्रख्तिल भारतीय तम्बाकू को सूची में रखा है। | 
उस श्रखिल भारतीय यानी समूचे हिन्दुस्तान को लिस्ट में देखिए, तम्बाकू | 
नम्बर एक 
(आगे बढ़कर रजिस्टर में नाम निकालने का प्रयत्न करता है। इसी 
समय दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है।) | 
हेमन्त | 
(धीमे स्वर में) राप रजिस्टर लेकर श्रपनी मेज पर चले जाइए। | 
हीं से इशारे कर मुझे बताते जाइएगा कि इस तम्बाकू से हमें कितने काम | 
हें। (ज़रा जोर से) कृपया भीतर श्रा जाइए | 
(दरवाजा खुलता है । चपरासी एक fats पकड़ कर एक ओर | 
खड़ा हो जाता हे । उसके पीछे बन्द गले का सफ़ेद कोट AT सफ़ेद पतलून | 
पहने, नंगे सिर सदानन्द का प्रवेश | उन्हें देखकर सचमुच यह कहना कठिन | 
है कि ag किस प्रदेश के हे । मुन्शीजी श्रादर के साथ श्रपनी जगह खड़े हो | 
जाते हे AR हेमन्त श्राय बढ़कर सदानन्द का स्वागत करता है।) 
ERT | 
नमस्ते साहब । इस वार तो बहुत दिनों के बाद श्रापके दर्शन हुए। | 
उस दिन सांझ के वाद में ग्रापके घर पर हाज़िर हुआ था । पर वहां मालूम | 
हुआ कि आप ग्रभी दफ्तर ही से नहीं लौटे हैं । | 
| 


सदानन्द 
किस रोज्‌ ? | 
हेमन्त 


इसी पिछले सोमवार को । श्रगर मैं गलती नहीं करता तो उस समय ' 
रात के ८ बजे 4 AR श्राप वापस नहीं श्राए थे शायद उस दिन दफ्तर | 
में ्रापको बहुत देर तक बैठना पड़ा | 
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स | सदानन्द 
| | यह भी खूब कहा आपने | भलेमानस, 5 बजे से पहले मैं दफ्तर से 
र | तभी उठता हूँ, जव कोई जरूरी काम हो, या कहीं किसी जरूरी पार्टी में 
' जाना हो । नहीं तो रात के ८, sil बजे तक दफ्तर में बैठकर काम करना 
। | तो रोजमर्रा की वात है । कभी-कभी तो १० बजे तक भी दफ्तर से उठना 
नसीव नहीं होता 
| (बातें करते-करते दोनों सोफ़ पर जा बैठते हे ।) 
हेमन्त 
j | आप क्या पीएंगे ? 
| सदानन्द 
` | यह भी पूछने की वात है? मैंने कभी श्रपना पेय बदला हे ? 
| हेमन्त 
{| माफ कीजिए। मेहमान से यह पूछने की कुछ श्रादत ही हो गई है। 
| | मुन्शी जी | 
| मुन्शी 
| eae 
| हेमन्त 
[ | दोगिलासों में शुद्ध निर्मल ,जीवनामृत । एक में मेरे लिए ठण्ड पाती 


| के साथ और दूसरे में साहब के लिए विशुद्ध रूप में, सिर्फ़ बफ़ के एक टुकड़े 
| के साथ। 
मुन्शी 
वहुत जल्द हाजिर हुआ साहब । 
‘a (बाहर जाता है ।) 
सदानन्द 
यह श्रादत की बात भी आपने खूब कही | इस आदत ग्रौर ऐसे रिवाजों 
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से मैं बहुत तंग श्रा गया हूँ हेमन्त जी । कभी-कभी तो इतनी भुंकलाहट पैदा 
होती है कि क्या बताऊं । दफ्तर में मिलने वालों का तांता लगा रहता है। | 
लोगों को मालूम है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ । फिर भी जो आएगा, वह शुरू- | 
शुरू में इधर-उधर की कुछ रिवाजी बातें AST करेगा । ATT सरदी बहुत 
है या इस साल अभी से बहुत गरमी पड़ते लगी है । ग्राप किस पहाड़ पर 
जा रहे हैं? या फिर श्रापकी विदेश यात्रा कैसी रही? कोई ATL बात न मिले | 
तो यही पूछने लगते हे कि प्रमुक चलचित्र देखा है आपने ? और में भी| 
ऐसे सवालों का मुंहतोड़ जवाब देता हूँ । श्रब तो मेरा सहायक सबको बता | 
देता है कि साहब से सीधा काम की बात करें । फिर भी कभी-कभी अ्रजीब | 
अहमकों से पाला पड़ता हे | 


हेमन्त | 
क्या बात कही है ्रापने साहब ! सचमुच कभी-कभी श्रजीब भ्रहमकों 
से पाला पड़ता है ! 
(दोनों हंसने लगते हुं । gat समय सुन्शीजी के पीछे चपरासी एक टे 
में दो गिलास तथा कुछ नमकीन लिए जाता हे दे में एक ग्रोर कोकाकोला, 
की खुली बोतल भी रखी हे, जिसमें कागज की नलकी पड़ी हुई हे । चप- 
रासी सब कुछ बीच की टेबल पर सजा देता हे ।) 
हेमन्त 
मुन्शीजी ! (कोकाकोला की बोतल मुन्शीजी की श्रोर बढ़ाकर) हमारे 
मुन्शीजी का पेय भी कभी नहीं बदलता ! (हंसी) 
(सदानन्द और हेमन्त गिलास हाथ में लेकर एक दूसरे को 'हादिक 
सद्‌भिलाषाएं, कहते हे भ्रोर धीरे-धीरे पीने लगते हे ।) | 
हेमन्त j 
अभी आप रिवाजी बातचीत का जिक्र कर रहे थे न भाई साहब | 
शशोपनहार का किस्सा सुना है न आपने ? 


Al 


al 


f 


A 


ooo 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : | 


ee 


दिक 


a | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
v 


ग्रंक १ 
सदानन्द 
कौन शोपनहार ? मेरे पास तो वह कभी नहीं श्राया ! 
हेमन्त 


बड़ा बदकिस्मत है बेचारा। जाने दीजिए । वह परमिटों की ग्रहमीयत 


„ नहीं जानता होगा ! हमें भी सीधा काम की बात पर ही श्राना चाहिए । 


सदानन्द 
आपकी तम्बाकू कम्पनी वाले केस का क्या हुआ ? मैंने आपको तरीका 
तो बता दिया था | 
हेमन्त 
बात कुछ बनती AAT नहीं आती । 
सदानन्द 
मैं कभी मान नहीं सकता | अगर राजीव खुद रेड्डी साहब से कह दे 
तो क्या मजाल कि कहीं कोई और जांच-पड़ताल हो । इस साले राजीव ने 
न जाने सव जगह कितना रीब गालिब कर रखा है। 
हेमन्त 
माफ कीजिए । राजीव साला नहीं है, बल्कि मैं उनका साला हूँ । 
(दोनों हंसते हें।) 
सदानन्द 
aga खूब मेरे यार । मगर मजाक की बात छोड़ो | यह बिल्कुल पक्की 
बात है कि अगर वह मिनिस्टर से कह दे कि वह व्यक्तिगत रूप से जानता 
है कि इस मामले में कम्पनी ने जानबूझ कर कोई अनुचित बात नहीं को, 
तो उतना ही काफी है भ्रकेले राजीव की राय दस जांच कमीशनों से 
अधिक विश्‍वसनीय मानी जाती है । क्‍या तुम उसे अभी तक नहीं मिले ? 
हेमन्त 
मिला तो हूँ । वह भी आज ही। ग्रव से कुछ ही समय पहले | 
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सदानन्द | 
फिर उससे क्या बातचीत हुई ? | 
हेमन्त | 
इस बारे में कहीं भी और कुछ भी कहने को तैयार नहीं १ 
सदानन्द r 
मजाक छोड़ो भाई । यह Ha सम्भव है ? | 
हेमन्त 
नहीं साहब । में बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ । 
सदानन्द 
(श्राइचयंसे) तव तो यह शख्स या तो देवता है श्रौर या दानव । खैर, 
वह चाहे जो कुछ हो, मतलब यह्‌ कि बात वनी नहीं । 


हेमन्त 
भ्रव में राजीव के बारे में क्या कह सकता हूँ ! 
सदानन्द 


भई, हम तो यह मानते हैं कि भ्राज की दुनिया में जो श्रादमी दोस्तों 
का साथ नहीं दे सकता, वह सबसे बड़ा पाजी है ।! 
हेमन्त 
मेरा श्रनुभव तो यह है भाई साहब, कि श्राज की दुनिया में ईमानदारी 
का जीवन बिताया ही नहीं जा सकता । 
सदानन्द 
(मुसकरा कर) भई, कभी तुमने उस रास्ते पर चलकर भी देखा a? 
बुरा न मानना। यों में भी तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ । 
हेमन्त 
म॑ श्रव किसी बात से बुरा नही मानता । पर यह भी सच है कि जब 
मैने श्रपना जीवन प्रारम्भ किया था, मैने निश्‍चय किया था कि मैं कभी न 
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रिश्वत दूँगा और न कभी बेईमानी से रुपया बनाऊँगा। 
सदानन्द 
आ्राइचर्यजनक ! फिर बात क्या हुई ? 
हेमन्त 

_ दुसरे महायुद्ध के प्रारम्भ में मे नया-नया विलायत से शिक्षा लेकर श्राया 
था । मैंने इमारती लकड़ी का व्यापार आरम्भ किया | जेहलम से मैंने दिल्ली 
के लिए मालगाड़ी के ३ डिब्बे बुक किए, जिनमें सैकड़ों शहतीर भरे गए । 
जब मैंने माल TH करवाया तो माल बाबू ने पूरा किराया लेकर ५) Fo 
प्रति डिव्बे के हिसाब से १५) ₹० दस्तूरी मुझसे मांगी। मैने उससे पूछा- 
“भई, यह क्या चीज है?” वह वोला--“हमारा हिस्सा।” मैंने दस्तूरी देने 
से इन्कार कर feat) तब भी उसने कहा--“वहुत ग्रच्छा । श्रापकी 
मर्जी ! ” 

माल बुक करवाकर में दिल्ली चला आया। पर तीन ही दिनों बाद 
वजीराबाद के स्टेशन मास्टर का एक तार मुझे मिला कि लड़ाई के लिए 
डिब्बों की जरूरत थी इस कारण तुम्हारा माल यहीं उतार दिया गया है। 
रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी । माल संभाल लो | यह तार पाकर मेरे तो 
होश उड़गए | उतनी लकड़ी खरीदने में मेने श्रपनी सारी पूंजी लगा दी थी । 

सदानन्द 
तो फिर तुमने क्या किया ? 
हेमन्त 

उसी समय में हवाई जहाज से लाहौर पहुँचा और वहाँ से टैक्सी लेकर 
रात के १२ बजे वजीरावाद स्टेशन पर पहुंचा | वहां जाकर बड़ी कठिनता 
से पता चला कि मेरा माल स्टेशन से श्राध मील दूर एक साइडिग पर उतारा 
गया है । स्टेशन के सव कुली जमाकर मैने वे शहतीर तरतीब से लगवाए 
आर उनपर पहरा वैठाया । रेलवे वाले किसी काम में मदद देने को तैयार 
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नहीं थे । 
सदानन्द 
इस सब काम में तो बहुत खर्च हुआ होगा ? 
हेमन्त 


१५ की जगह पुरे १५०० साहब ! उस पर इतनी तकलीफ और 
चिन्ता ! तभी में इन परिणाम पर पहुँच गया कि आज की दुनिया में 
ईमानदारी से गुजारा हो ही नहीं सकता । 

सदानन्द 
चलो, जाने दो। श्रब तो यार तुम उस सबकी पूरी कसर निकाल 
चुके हो । यह सव उन्हीं १५०० की ही बरकत है मीयां ! 
हेमन्त 
यह्‌ भी श्राप ठीक कह रहे हैं साहब । 
सदानन्द 

भ्रच्छा भाई, में तुम्हारी तम्बाकू कम्पनी के बारे में कोई और इलाज 
सोचूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ग्राज तो किसी और काम से 
श्राया था। मेरे हाथ में कुछ श्रौर कीमती परमिट और लाइसेंस हे । बड़े 
मुनाफ़े का सौदा है। कम से कम ३ लाख की बचत है। 


हेमन्त 
कितना हिस्सा चाहते है प्राप? 
सदानन्द 
एक लाख । 
हेमन्त 


श्राज किसके पास एक लाख रुपया नकद होगा साहब। सरकार ने 
सब पेसा चूस लिया है । उस पर इतनी बड़ी रकम का भुगतान आसान नहीं 
होगा । पुलिस भी श्रव बहुत चौकन्नी हो गई है । और सच बात तो यह है 
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कवि पिछले दिनों ये जो पढ़े-लिखे नए नौजवान एस० fto आए हैं, इनसे तो 
मैं बहुत डरता हूँ । न जाने किसने इन पुलिस वालों को भी आदशंवादी 
| दता दिया है ! 
के तदानन्द 
८ श्रपना लेक्चर छोड़ो हेमन्त । यह बताओ तुम कितने का इन्तजाम 
कर सकोगे ? 
हेमन्त 
yo हजार खरा । में इससे ज्यादा के लिए भी पूरी कोशिश करूँगा । 
| और जो कुछ मिलेगा, आप ही का होगा । कोन हरामी अपने दोस्त का 
पैसा खाएगा ! 
सदानन्द 
बहुत ठीक । मगर कल ही इन्तजाम हो जाना चाहिए | सब काम नकद 
होगा । बाजार में चालू खुदरा नोटों में । 


| हेमन्त 
बहुत ठीक साहब । कल ही लीजिए। 
सदानन्द 
AA अपनी तरफ के हालचाल बताओ । 
"हेमन्त 


आपकी कृपा है । अपने निजी सहायक रूप में श्रापको एक लड़की की 
जरूरत थी न? 
सदानन्द 
मेने तुमसे शायद कहा तो था । 
हेमन्त 
f कल ही एक बहुत सुन्दर, समझदार और पढ़ी-लिखी लड़की आपके 
पास मेरा खत लेकर पहुंचेगी । अ 
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सदानन्द | 
(मुसकरा कर) मगर किसी जगह कोई धोखे की बात तो नहीं है न 
हेमन्त । मेरे सहायक को मेरे सब रहस्य मालूम हो जाते हैं । 


हेमन्त 
आप बेफिक्र रहें साहब | | 
सदानन्द 
वह लड़की कहाँ की है? 
हेमन्त 
पंजाब की । 
सदानन्द | 


` ~ 


ना बाबा । इन पंजाबी लड़कियों से में बहुत डरता हूँ। ये तो खड़े- 
खड़े मर्दों को बेच आएँ ! 
हेमन्त } 
यह लड़की 'बेचने वालियों' में नहीं है साहब ! ara देखिएगा तो । 
सदानन्द 
सच पूछो तो ये लड़कियाँ सब की सव निकम्मी होती है । मर्दों के 
मुकाबले में श्राधा काम भी नहीं कर पातीं । मेरा बस चले तो दफ्तर में 
किसी लड़की को पैर तक न रखने दूं । 
हेमन्त 
पर इन लड़कियों के बिना काम भी तो नहीं चलता । 
सदानन्द 
यह बिल्कुल ठीक कहा तुमने | श्रच्छा भाई, कल उसे भेज देना । 
(एकाएक उठकर खड़ा हो जाता है।) 
मुझे we घर भी जाना चाहिए। दफ्तर से सीधा तुम्हारे यहाँ ही 


चला आया था। 
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(एकाएक मुन्शी नजदीक चला आता है श्रौर बार-बार हेमन्त को 
तीन उंगलियाँ दिखाने का प्रयत्न करता है।) 
हेमन्त 
कया बात है मुन्शी जी ? 
मुन्शी 
जी ! (फ़ाइल हाथ में लिए हुए) जी, हिन्दुस्तानी तम्बाकू नम्वर एक 
की तीन गाँठों का हिसाब नहीं मिल रहा ! 


हेमन्त 
अभी छोड़ो इस किस्से को मुन्शी जी। कल मुझे याद दिलाना। 
सदानन्द 


यह "हिन्दुस्तानी तम्बाकू नम्बर एक' कौन-सा तम्वाकू होता है 
मुन्शी जी,? कभी हमें भी उसका स्वाद चखाओ ! 
(हेमन्त और मुन्शी दोनों हंस पड़ते हैं ।) 
हेमन्त 
यह तो कच्चे तम्वाकू की किस्में हैं साहब । कोई भलामानस तो उनके 
नजदीक भी न जाएगा ! 
(हेमन्त हंसता है। सदानन्द भी उसकी हंसी में साथ देता है।) 
(सदानन्द का प्रणाम कर प्रस्थान । हेमन्त दरवाज़े तक उसे छोड़ने 
जाता है। दरवाज्ञा बन्द कर हेमन्त जब वापस लोटता है, तो वह दोनों 
हाथ मल रहा है और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है।) 
हेमन्त 
मुन्शी जी ! 
मुन्शी 


जी हुजूर ! 
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| 

हेमन्त | 

आज हम बहुत खुश हैं ! | 

मुन्शी | 

सेठ रामकिशोर को टेलीफोन करूँ जी ? t 

हेमन्त r 

आप तो जीनियस हैं मुन्शी जी । | 
मुन्शी 


जी, मैं तो आपका बच्चा हूँ ! 
(मुन्शी सेठ रामकिशोर से टेलीफ़ोन मिलाता है। क्षण भरक्षी 
प्रतीक्षा के बाद) 
Fe 
जी, मैं देवराज मुन्शी ।...हां, हां आप साहब से बात कीजिए ।... 
नहीं जी, नाराज-वाराज कुछ नहीं ।...साहब को इन दिनों सचमुच काम 
बहुत ज्यादा है ।...लीजिए | | 
(टेलीफोन का रिसीवर हेमन्त के हाथ में दे देता हे ।) 
हेमन्त 
हैलो सेठ ! दिमाग तो दुरुस्त है न?...श्राप तो सारी दुनिया को | 
अपनी ही तरह बेईमान समझते हैं ।...नहीं मैं नाराज तो नहीं हूँ, पर 
आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी ।... श्राप तो यह समझे कि जैसे फिर कभी 
आपको मुझसे काम ही नहीं पड़ेगा ।. ..काम की बात? अ्रच्छा देखिए, 
इतने प्रिफरेन्शल शेयर्स मेरे पास इसी वक्‍त मौजूद हे, जिनसे आपको 
३ लाख का फायदा है ।...हाँ, हाँ, पूरी तरह पक्के मोहरबन्द । कभी मेरी 
ग्रौकूर भी गलत हुई है ? ...भाल लेते ही डेढ़ लाख हमें देता होगा ।... 
फिर वही सौदावाजी ! , ..मे जानता हूँ आपकी यह बहानेबाजी ! ...हां, 
वह तो ठीक है।...ग्रच्छा तब ऐसा कीजिए कि एक लाख पूरा नकद और 
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बीस हजार के पावने की पक्की रसीद ।...हाँ, हाँ ग्रभी आप मुझसे 
२०,००० माँग रहे थे न ? उसी की रसीद ।...अ्राप लोग भी खूब उस्ताद 
हैं।.. नहीं, नहीं माफी मांगने की जरूरत नहीं है।...श्रच्छा, चलिए आप 
भी क्या याद करेंगे । माफ कर दिया आपको ।...मैं खूब जानता हूँ कि 
आप किस तरह के सेवक हैं ।...बहुत ठीक । तो कल २० हजार की वसूली 
की रसीद और एक लाख नकद ! aga wear । नमस्ते । 
(रिसीवर रखकर) 
मुन्शी जी ! 
मुन्शी 
जी हजूर । 
हेमन्त 
हाथ मिलाइए ! 
(दोनों सुस्कराते हुए हाथ मिलाते हं।) 
(परदा गिरता हे ।) 


प्रथम WH समाप्त 
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दूसरा अंक 
स्यान--सदानन्द का दफ्तर 
ससय--साँक 
(सदानन्द का कमरा बड़े साहबों के कमरे की तरह सजा 
हैं। कमरे में कालीन पर तिरछे रूप में एक बड़ी मेज पड़ी ह, 
| जिसके सामने तीन कुसियां रक्खी हैं। पीछे की दीवार पर एक 
| घड़ी लटक रही है। कमरे में २, ३ चित्र हे, जो स्पष्टत: विभिन्न 
| रुचि के हैं। उन्हें देखकर सदानन्द की रुचि के सम्बन्ध में कोई 
भी धारणा नहीं बनाई जा सकती । दूसरे किनारे कुछ बड़े रैक 
wea हैं, और उन्हीं के साथ एक ओर एक रेडियोग्राम पड़ा 
है । सदानन्द बन्द गले का सफ़ेद खहर का कोट पहने हुए है। 
जब पर्दा उठता हे तो वह घण्टी का बटन दबाते हुए दिखाई 
देता है घण्टी की तेज आवाज दूर तक सुनाई दे रही है, फिर 
' भी सदानन्द चिल्लाए जा रहा है। ) 
सदानन्द 


चपरासी ! चपरासी ! 
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किसीका कार्ड भी सीधा मेरे पास मत लाना । 
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| 
न्याय की राइ 


~ 


(क्षण भर बाद चपरासी दरवाजा खोलकर भीतर आता है ।) 
चपरासी 
(सलाम बजाकर ) हुजूर ! 
सदानन्द | 
देखो, बाबू लोग गया ? 


चपराती 
जी जनाब ! पांच बज गया और बाबू लोग गया । 
सदानन्द | 
ठीक ! देखो, ग्रब किसीको मेरे कमरे में मत श्राने देना । | 
चपरासी | 
(सिर भुकाकर) जो हुक्म सरकार | 
सदानन्द 


जिसको भीतर भेजना होगा, वह मिस कमला से मिलेगा । F 


चपरासी 
बहुत भ्रच्छा हजूर। 

सदानन्द | 
अच्छा, श्रव जाओ । 

(चपरासी खड़ा रहता हे ।) 

सदानन्द 
क्यों जाते क्यों नहीं ? क्‍या बात है ? 

चपरासी 
साहब, एक नौजवान सुबह से यहां इन्तजार कर रहा है । 

सदानन्द 
मुझे मालूम है । उसको बोला थान कि वह मेरे सहायक से मिले ? 
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चपरासी 
बोला था हजूर | 
सदानन्द 
| तो फिर ? 
| चपरासी 
वह तीन डिपुटियों और चार सेक्शन अफसरों से मिल चुका है । मगर 
बह कहता है कि आप से मिलना जरूरी है । 
सदानन्द 
| (झुंकलाकर) जरूरी हे! वह कोन होता है ‘TEA शब्द का 
इस्तेमाल करने वाला ! 
(चपरासी सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता है।) 
सदानन्द 
ठ ग्रच्छा, उसे भीतर बुलाग्रो । 
चपरासी 
aga श्रच्छा हजूर | 
| (चपरासी बाहर चला जाता हू । सदानन्द कोई फ़ाइल 
। उठाकर देखने लगता हे । इसी समय सूट पहने और टाई लगाए 
एक युवक का प्रवेश । युवक आदरपूर्वक सदानन्द को प्रणाम 
करता है । उत्तर में सदानन्द अपना सिर ज्रा-सा हिला भर 
देता हैं ।) 
सदानन्द 
श्राप बवा चाहते हैं ? ay 
य्‌क्क । 
f (खड़े रहकर ) आपके सचिवालय से मुझे एक तियुक्ति पत्र गया था । 
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५८ न्याय की रात 
उसमें लिखा था कि यूनियन पव्लिक सविसत कमीशन द्वारा में चुना गया | 
हूँ और मुझे एक सप्ताह के भीतर अपनी नई पोस्ट ले लेनी चाहिए | यह | 
सिर्फ़ चार दिन पहले की वात है । 


सद्‌नन्द्‌ 
(कु भलाकर ) तुम मेरे पास क्यों श्राए हो ? 
युवक | 


यही तो निवेदन कर रहा हूँ साहब ! कल ही मेरे पास श्रापके सचि- | 
वालय से एक और पत्र श्राया, जिसमें लिखा था कि पिछला नियुक्ति-पन्र 
रह समझा जाए और में अगले पत्र की प्रतीक्षा करूँ। | 


सदानन्द 
तो इसमें बुराई क्या है ! ग्रगले पत्र की प्रतीक्षा करो ! 
युवक 
पर नें तो कमीशन द्वारा चुना गया हूँ न ? 
सदानन्द 


(भुंकलाकर) मुझे क्या मालूम कि तुम कौन हो और किसके द्वारा 
चुने गए हो ! 


युवक 
यही सब तो मैं वता रहा हूँ साहब! श्राप ही के सचिवालय के इस पत्र 
के श्रनुसार मैं कमीशन द्वारा चुना गया हूँ । 


सदानन्द 
तो यह सव पचड़ा मुझे क्यों धुना रहे हो मेरे किसी डिपुटी या सैक्शन 
श्राफोसर के पास क्यों नहीं जाते ? 
युवक 
AIT सुबह से यही काम कर रहा हूँ साहब । घण्टो तक इन्तजार कर- 


वाने के बाद भी सव जगह यही जवाब मिला कि बड़े साहब के पास STAT । 
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इस बारे में और कोई कुछ नहीं कर सकता । तभी लाचार होकर में आपके 
पास आया हूँ । 
सदानन्द 
क्या नाम है तुम्हारा ? 
| युवक 
| जुगलकिशोर । 
j सदानन्द 
> पोस्ट कौन-सी है ? 
युवक 
PAT ग्राफीसर ! - 
सदानन्द 
ग्रच्छा, कुछ याद तो पड़ता है । यह तो प्रथम श्रेणी की गजेटिड पोस्ट 
हैन? 
युवक 
जी हां। 
सदानन्द ' 
ग्रच्छा, आप बाहर इन्तजार कीजिए । मैं TAT इस बारे में पूछताछ | 
"| करता हूँ | 
(युवक बाहर चला जाता हे A चपरासी ठोक तरह दरवाजा बन्द 
पर देता है। सदानन्द भीतरका टैलीफोन उठाकर बातचीत करने लगता FAD) 
हां, सुनिए, इस लड़के को मेरे पास क्यों भेज दिया ? ...क्या फ़िजूल 
। वात है ! आपको खुद निवटा लेना चाहिए था ! ...कमीशन से चुना गया 
A | है? ...ठीक है।...क्या कहते हो मैंने ही कहा था ! ...ग्रच्छा अच्छा, ठीक 
` |  है। मुके याद आया, यह पोस्ट विजय राघव को मिलनी चाहिए ।...विजय 


राघव को तार दे दिया गया है त ?...कव ग्रा रहा है ? ...परसों ? ... 
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कमीशन को क्या लिखोगे?,..ड्राफ्ट बना लिया गया है? ...हूं,..हूं ...अच्छा, | 


कोशिश कर लेती चाहिए।...कल ड।फ्ट जरूर चले जाना चाहिए... 
इसे १० दिनों के लिए टाल दो न ! ...नहीं मानता ? ...वहुत अच्छा, मैं 
ही इस लड़के से निवटता हूँ ।...श्रच्छा | 
(रिसीवर रख देता है। क्षण भर चुपचाप बेठा रहता है । फिर घण्टी 
बजाता हे । चपरासी का प्रवेश और सिर झुकाकर खड़े हो जाना ।) 
सदानन्द 
नौजवान को भेजो । 
चपरासी 
बहुत श्रच्छा SAT | 
(क्षण भर में जुगलकिशोर का प्रवेश | सदानन्द अब के भी उसे बैठने 
को नहीं कहता । वह खड़ा ही रहता है |) 
सदानन्द 
देखो भाई, मैंने उस वारे में पूछ लिया है । तुम्हें भ्रभी कम से कम १० 
दिन और इन्तजार करना होगा । 
जुगलकिशोर 
दस दिन के वाद तो निश्चित है न कि मुझे यहां वूला लिया जाएगा ? 
सदानन्द 
TAHA तुम कया काम कर रहे हो ? 
जुगलकिरोर 
म यहां एक बड़े कारखाने का सहायक मैनेजर था | 
सदानन्द 
‘ay’ का क्या मतलव ? 
जुगलकिशोर 
जव मुझे श्राप का पत्र मिला तो मैंने जनरल मेनेजर से ATT किया 
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| क्क मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए । वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं 
मेरा ३ दिन का नोटिस ही उन्होंने स्वीकार कर लिया । यह तो उन्हें बहुः 
दिनों से मालूम था कि मुझे यह पोस्ट मिलने वाली है। 

सदानन्द 


~~ 


ऐसी जल्दबाजी कभी भ्रच्छी नहीं होती । श्रभी नौजवान हो न। मेरी 
` । यह बात गांठ बांध लो कि कभी जल्दबाजी से काम न लो। तुम्हारी उम्र 


क्या है ? 
जुगलकिशोर 
२७ वर्ष । 
सदानन्द 
विवाह किया या नहीं ? 
À नुगलकिशोर 
श्रभी नहीं श्रीमन । 
| सदानन्द 
3 aa फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है ? 
जुगलकिशोर 


v 


मैं आपके पास न्याय की मांग करने राया हूँ श्रीमन । मुझे मालूम 
? हश्रा है कि यहां इसी पोस्ट के लिए किसी एसे व्यबित को वुलाया जा रहा 
है, जिसे कमीशन ने नहीं चुना था बल्कि बह्‌ कमीशन के सामने गया तक 
भी नहीं था। z 

(खिज कर) चण्डूखाने की ये गप्पं सुनते के लिए मेरे पास समय नहीं 
है। प्रव तुम जा सकते हो ।...चपरासी : 

(क्षण भर रुक कर युवक दरवा की भ्रोर बढ़ता है, जिसे चपरासी ने 
खोल दिया है । युवक के बाहर जाते ही दरवाजा बन्द हो जाता हैं श्रौर 
सदानन्द क्रोध के साथ उधर ही देखता रहता है |) 
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सदानन्द 
गुस्ताख कहीं का ! 
(सदानन्द फिर से एक फ़ाइल देखने लगता है कि टेलीफ़ोन की घण्टी 
बजती है । सदानन्द रिसीवर उठाकर बातें करने लगता हूँ ।) | 
मे हूँ सदानन्द ।. .. (विनय से) नमस्कार हजूर ! ...जी, काम में व्यस्त | 
हे । फरमाइए ।...कहें तो में अ्रभी हाजिर हो जाऊं ।...जी एक नौज- 
वान ? ...जी, वह लम्बे कद का चुस्त युवक? ...जी वह श्राया तो था ।... 
मुझे कुछ भी मालूम नहीं ।...जरूर...जरूर ! कमीशन ने उसे चुना था 
उसे कौन रोक सकता है हजूर ? बहुत श्रच्छा ।. . .श्राज ही वह जरूर ले 
लिया गया होगा । में मालूम करके सूचना दूंगा ।. . .आप वेफ़िक्र रहें 
हजूर l.. .नमस्कार । 
(बड़ी घबराहट के साथ एक ओर घण्टी बजाता हं Ate दूसरी श्रोर 
qanat है ।) 
सदानन्द 
चपरासी ! चपरासी ! ! 


(चपरासी आता हुँ ।) 
चपरासी 
जी हजूर ! 
सदानन्द 
बह,नौजवान कहां है|? 
चपरासी 
कौन-सा नौजवान जनाब ? 


सदानन्द 
कौन-सा के वच्चे | वही, जो ग्रभी-ग्रभी यहां से|गया है । 
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चपरासी 

| वह लिफ्ट से चला गया हुजूर l 

| सदानन्द 

दौड़कर उसे बुला लाश्रो । मेरा मुंह क्या देख रहे हे 

i (चपरासी शीघ्रता से बाहर जाता हे श्रौर सदानन्द एक कागज पर 
कुछ लिखने लगता है। faae भर में चपरासी दरवाज़ा खोलता हे श्रोर 
जगलकिशोर भीतर जाता हूँ । वह बहुत गम्भीर दिखाई दे रहा हे |) 


सदानन्द 
| ग्राश्रो भाई। बैठो ! इस सामने की कुर्सी पर | 
(जुगलकिशोर खड़ा रहता है ।) 
सदानन्द विस. 
i (मुसकरा कर) तुमन यह पहले क्यों नहीं बताया कि तुम श्री वेकटा- 


चारी के आदमी हो ! 
जुगलकिशोर 
म उनका आदमी हूँ या नहीं, य तो मझे भी नहीं मालूम | पर उनके 


मुझ पर कृपा TST हू | 
सदानन्द 
मलेमानस, तो पहले यह बयो नही बताया ? 
जुगलकिशोर 
में ग्रापकी वात समका नहीं साहब । 
सदानन्द 
में कहता हूँ कि तुमने सबसे पहले यह्‌ 
\ वेंकटाचारी के ग्रादमी हो ? 
जगलकिशोर sek 4 
सभे कहां मालूम था कि मेरे या मेरे पिता जी के कुपालुग्रो मं से 


क्यों नहीं बताया कि तुम श्री 
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किस-किस के नाम में “खुल जा सिमसिम” वाली शकिति है \ 

सदानन्द | 

ग्राज की दुनिया में इसी बात का ज्ञान सबसे अधिक महत्वपुर्ण हे भले | & 
मानस । मेरी यह वात तुम गांठ बांध लो । मैंने कहा तो, इस कुर्सी पर बैठ 


जाग्रो । 
जुगलकिशोर | व 
धन्यवाद । 
(बैठ जाता है) 
सदानन्द 3 
रामनाम की महिमा सुती है न तुमने ? इत कलि काल में वह शक्ति 


A 


परमात्मा के नाम में दो नहीं रही, पर वह परमात्मा के बनाए सनष्यों के 
नामों में AT गई है। बत, इस बात का ज्ञान रखना जरुरी है कि किस मौके 
पर कौन-सा नाम ग्रमोध सिद्ध होता है । (कह कर ऊंचे स्वर से हंसता है। | 
जुगलकिशोर इस हंसी में साथ नहीं देता ।) चपराली कहता था कि तुम | 
लिफ्ट से चले गए हो । फिर इतना जल्दी कैसे लौट आए ? 
जुगलकिशोर 
लिफ्ट पहले ऊपर की मंजिल पर जा रहा था । वहां से जब वह इस 
मंजिल तक वापस आया तो चपरासी ने उसे रोक कर ग्रापका सन्देश मझे 
दिया । 
सदानन्द 
तुम सचमुच सौभाग्यशाली हो | श्रगर लिफ्ट तुम्हें ऊपर की जगह नीचे 
की श्रोर ले गया होता, तो शायद तुम सदा के लिए नीचे चले गए होते ! 
तुम्हारी किस्मत का तब कुछ और ही फैसला हो जाता । 
जुगलकिशोर 
ATT ही लोग हम नौजवानों की किस्मत को बनाने या बिगाड़ने वाले हैं । 
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सदाननन्‍्द 
मगर हम लोग भी किसी और के हाथ की कठपुतली की तरह S | चलो, 
ही से तुम्हारी निथुवित हो गई। 
जुगलकिशोर 
(प्रसन्त होकर) श्राज ही से? पर इस समय तो श्रापका दफ्तर भी 
बन्द ही गया है । 


सदानन्द 
कोई fam नहीं । श्रभी मे एक चिट्ठी तुम्हें दूंगा । मेरे डिपुटी के पास 
जाना | वह्‌ श्राज ही से तुम्हारी नियुक्ति का श्राज्ञापत्र तुम्हें दे देंगे । 


जुगलकिशोर 
धन्यवाद | 
(सदातन्द भीतर के टेलीफ़ोन का बटन दबा कर बात करने लगता है ।) 
कमला, थोड़ी देर के लिए यहाँ चली AAT ।...नहीं, उसकी जरूरत 
नहीं है।...श्रभी | 
(जुगलकिरोर से) 
तुमने किस साल एम० ए० पास किया था ? 
जगलकिशोर 
करीब छः साल हो गए | 
सदानन्द 
किस विश्वविद्यालय से ? 
जुगलकिशोर 
अलाहाबाद विश्वविद्यालय से | 
सदानन्द 


मेरा ख्याल है कि तुम्हारे उत्तर भारत के सभी विश्वविद्यालयों में 
केवल अलाहाबादं विश्वविद्यालय ही किसी काम का है । बाकी सब तो एक 
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दम कूड़ा-कचरा है ! 

(इसी समय कमला का प्रवेश ag हल्के आस्मानी रंग की पोशाक 
पहने हुए है। वेशभूषा में सादगी रहते भी वह प्रथम अंक की श्रपेक्षा भी 
ग्रधिक सुन्दर दिखाई दे रही है ।) 

सदानन्द 

HEN कमला, में इस युवक से तुम्हारा परिचय करवाऊं । यह हृ 
जुगलकिशोर | AIT ही परचेज्‌ श्राफीसर के पद पर इनकी तियुवित हो रही 
है। (जुगलकिशोर से) ्रौर यह हैं मेरी व्यक्तिगत सहायक कुमारी कमला। 

(दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हे ।) 
सदानन्द 

(कमला से) कमला, जुगलकिशोर की ग्राज ही से नियुवित के सम्बन्ध 
में तुम्हें जो चिट्ठी टाइप करनी है, बह्‌ मैंने इस कागज पर नोट कर दी 
है । यह चिट्ठी टाइप कर इन्हें अपने साथ लेकर तुम्हें डिपुटी साहब के 
पास जाना होगा । 

कमला 

श्रव्य | 

(सदानन्द के हाय से कागज लेकर देखने लगती है। इसी समय आन्त- 
रिक टलीफोन की घण्टी बजती है । सदानन्द रिसीवर उठाकर बातचीत 
करने लगता है ।) 

सदानन्द 

जी हां । बहुत व्यस्त तो नहीं ! ** “इसी वस्त ! ** 'जुरूर, जरूर! ''' 
में ग्रभी आया ! 

(कमला से) मुझे कुछ मिनटों के लिए चीफ सेक्रेटरी साहूव के पास 
जाना है। में श्रभी वापस आया । (प्रस्थान) 

(कमला क्षण भर कागजु की ओर देखती रहती है । उसके 
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| वाद जुगलकिशोर की ओर देखे विना, बड़ी मेज के पास एक 
तिपाई पर TES टाइप राइटर के पास जा बेठती हे और चिट्टी 
टाइप करना प्रारम्भ करती हे । जुगलकिशोर अपनी जगह चुप- 
चाप बैठा रहता हे । टाइप करता प्रारम्भ करने के कुछ ही देर 
बाद कमला रुक जाती हे और जुगलकिशोर से पूछती है ) 


कमला 
THT कीजिए, आपका नाम जगलकिशोर है या यृगलकिशोर ? 
जुगलकिशोर 
जी जुगलकिशोर | जे-यू-जी-ए-एल । 
कमला 
धन्यवाद | हिज्जे मैंने आपसे नहीं पुळे थे 
जुगलकिशोर 
माफ कीजिए कमला जी । मैंने आपको कहीं देखा है | 
कमला 
किसी बस स्टैण्ड पर वस की इन्तजार करते हुए देखा होगा। 
जुगलकिशोर 
उसकी सम्भावना इसलिए कम है जिस sea श्राप नई दिल्‍ली में बसों 


का इन्तजार कर रही होती होंगी, उस वस्त मैं पुरानी दिल्ली में ठोक यही 
काम कर रहा होता हूँ । 


कमला 
तो आप पुरानी दिल्‍ली में रहते हैं ? 
जुगलकिशोर 
तकेशास्त्र-में ATT बहुत प्रवीण मालूम होती है । मेरा ख्याल था कि 


स्त्रियां रेशनल नहीं होतीं । 
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कमला ॥ 


(सुसकरा कर) यह श्रापका श्रपता ALAA है या सुनी-सुनाई बात है? 
जुगलकिशोर 


जी नहीं । किताबों में पढ़ा है । गुस्ताखी माफ हो, आप कवसे यहां | 


A 


काम कर रही हैं ? 
कमला 
करीब ३ महीने से । 
(वह अपना काम भी किए जा रही हं ।) 
जुगलकिशोर 
श्री सदानन्द श्रभी-श्रभी मुझसे कह रहे थे कि में बहुत खुशकिस्मत 
हूँ । पर वास्तव में वह स्वयं बहुत श्रधिक भाग्यशाली हैं | 


कमला 
वह्‌ क्‍यों ? 
जुगलकिशोर 
क्योंकि उन्हें ग्राप-सा व्यक्तिगत सहायक मिला FAT है । 
कमला 


आप श्री सदानन्द को नहीं जानते । में तो उन्हें मनुष्य नहीं, देवता 
मानती हूँ । 
जुगलकिशोर 
में जब यहां ग्राया था, तब मैंने उनके बारे में कुछ ग्रभीव तरह को 
धारणा बनाई थी । पर बाद में मेरी वह धारणा स्वयं ही वदल गई । 
j कमला 
पहली धारणा किस कारण बनाई थी ? 
जुगलकिशोर 
l आ्राज सारा दिन में इस दफ्तर में दर-व-दर भटकता फिरा, पर किसी 
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ने मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं की। जब वड़ी साधना के वाद मैं वडे 
साहब के पास श्राया, तो इन्होंने भी धत्ता बता दिया | मुझे अनुभव हो रहा 
था कि मेरा न्‍्यायपूर्ण अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। मैं निराश होकर 
यहाँ से चल भी दिया था | 
कमला 
फिर ? 
जुगलकिशोर 
वस, बड़े साहब के शब्दों में फिर यही कि एकाएक मेरी किस्मत चमक 
गई! 
कमला 
तो श्राप भी किस्मत में विश्वास करते हे ? 
जुगलकिशोर 
इस बदकिस्मत मुल्क में नीचे से ऊपर तक श्रपन पर भरोसा शायद ही 
किसी को हो। यहां श्रविकांश लोग किस्मत पर भरोसा रख कर ही जी VE 


कमला 
किस्मत पर तो मेरा भी विश्वास है । बल्कि मेरा तो अनुभव हे । 
जुगलकिशोर 
ग्रापका अनुभव ? वह क्या ? 
कमला 


(अनुभतिपूर्ण स्वर में) पिछले १० बरसों में मैंते जो कुछ देखा है 

वह शायद एक पूरे जीवन के दुखों से भी बहुत ग्रधिक है। मेरी जिन्दगी के 
हले १३ वरस बहुत सुख से बीते थे | उसके वाद एक दिन हमारे सुखी 
परिवार पर एकाएक TATA हो गया | हमारे घर पर ग्राक्रमण हुश्रा। 
मुझे बांधकर एक ओर डाल दिया गया और मेरी आंखों के सामने पहले मेरे 
पिता जी की और बाद में मेरी माता जी की तिमेम हत्या की गई। (कांप 
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उठती है) उस दिन से बहुत समय तक HAT जीते-जागते भी बेहोश रही | 
मे सब भल गया है कि उत दिनों मुझे कहां-कहां ले जाया गया ओर मुझे 
क्रिन-किन तकलीफों में से गुजरना पड़ा । वह जैसे एक कभी समाप्त न 
होने वाला agar लम्बा दुःस्वप्न था । (कण्ठावरोध हो जाता हे) 
जुगलकिशोर 
जाने दो उन वातों को । श्रव तो सब कुछ ठीक है न ? 
कमला 

हमदर्द भी बहुत कम मिले हैं, जो मेरी करुण कहानी को 
सुनें । मुझे खेद है कि ग्रनायास ही मैंने आपके सामने एक भयं- 
ने का प्रथास किया । 

जुगलकिशोर 
मेरी आपसे पुरी सहानुभूति है । श्राप तैयार हों तो में घण्टों तक बैठ- 


कर आपकी जीवन गाथा सुनूँगा । श्रव तो वे कष्ट भूतकाल की स्मृति बन | 


गए हैँ न? 
कमला 
भारत नें ग्राकर भी मेंने कम कष्ट नहीं उठाए। पर श्रव वह सब भूतकाल 
की स्मृति बन गया है । उधर मेरा ध्यान भी जाता है तो मैं सिहर उठती हूँ। 
पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि श्री सदानन्द की कृपा मुझपर न हुई होती, 
तो मेरा क्या होता ! 
जुगलकिशोर 
श्राप योग्य थीं, इससे ATT चुनी गई । 
कमला 
यह योग्यता भ्रयोग्यता का सवाल नहीं है। श्री सदानन्द ने सिर्फ मुझे 


यह ग्रच्छी नौकरी ही नहीं दी, उन्होंने जैसे मेरी सभी समस्याएं हल कर 


दी हे | इन्हीं की कृपा से मुझे श्रच्छा मकान मिल गया है । इन्हीं की कृपा 
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से मुक में फिर से कुछ श्रात्मविश्‍्वास जागने लगा है। मेरा रोम-रोम उनका 
अनुग्रहीत है। 

(कमला के अनजाने में धीरे-धीरे दरवाजा खुलता हे । हेमन्त के साथ 
सदानन्द का प्रवेश । ) 

सदानन्द 

(मुसकरा कर) तुम्हारा रोम-रोम किसका श्रनुगहीत है कमला ? 

(कमला जवाब नहीं देती । वह और जुगलकिशोर दोनों भ्रपनी-्रपनी 
जगह खड़े हो जाते हैं। नमस्कार प्रति-नमस्कार होता है ।) 


हेमन्त 
क्या हाल है कमला वहन ? 
कमला 
ग्रापकी कूपा है । 
सदानन्द 


चिट्टी तो टाइप हो गई होगी | उस पर मेरे दस्तखत करवा लो और 
तुम इन्हें (जुगलकिशोर को ग्रोर इशारा कर) डिपुटी के पास ले जाथ्रो। 
कमला 
ग्रवश्य | 
(सदानन्द टाइप किए हुए पत्र पर हस्ताक्षर करता है श्रौर कमला वह 
पत्र लेकर दरवाजे की श्रोर बढ़ती है । जुगलकिशीर उसके पीछे जाता है।) 
सदानन्द 
इस तरह बिना टेलीफोन किए क्यों चले ग्राए भाई हेमन्त ? तुम्हारा 
चेहरा देखकर मैं कह सकता हूँ कि ग्रवश्य ही कोई बहुत जरूरी काम तुम्हें 
हां खींच लाया है। 
हेमन्त 
ऐसी बात तो नहीं है साहब । पर थोड़ा-वहुत काम तो रहता ही है। 
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आर काम पड़ने पर हमें कावा क 

न, मल्ला की दौड़ मस्जिद तक 

(मुसकराने का प्रयत्न करता हे । ) 
सदानन्द 


और दौड़ना भी पड़ता है। मशहूर है 


हेमन्त 
यह कमला तो पहले से भी ग्रधिक सुन्दर दिखाई देने लगी 
सदानन्द 
उसके व्यवितत्व को उभरने का भौका जो मिल रहा है | 
हेमन्त 
मुझे खुशी है कि वह आपके साथ रहकर इतनी भ्र 
सदानन्द 
किसी तरह की गलतफहमी गें व पडो भाइ हेमन्त | 
हेमन्त 
गलतफहमी | वह भी आपके सम्बन्ध में ? 
सदानन्द 
मेरे सम्बन्ध में तो शायद तुम्हें गलतफहमी कभी न हो । पर इत 
वेचारी लड़की के सम्बन्ध में तुम्हें गल्त-फहमी जरूर हो सकती है । 
हेमन्त 
मैं इन शरणार्थी लड़कियों को खूब समझता हूँ 
निक्रालने में ये खूब होशियार होती हैँ । 
सदानन्द 
भी नहीं समझते हेमन्त । नारी चरित्र को समझना वडी 


वो न जानाति कुतो मनुष्यः ?” और फिर सबको एक 


a p 


है। 


साहब | श्रपना काम 


मखाक 
कठिन है : “दे 
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$| लाठी से हाँकना तो शायद भेड़ों तक ही चल सकता है। 
हेमन्त 
गुस्ताखी माफ हो । मालूम होता है, यहाँ मामला कुछ अधिक गहरा 
हो गया है | 
सदानन्द 
इस लड़की क्रा मामला तो सचमुच वहुत गहरा है। यह एक साइको- 
लौजिकल केस है। 
हेमन्त 
यहां तक ! पर श्रीमती सदानन्द का क्या होगा ? 
सदानन्द 
(हसकर) तुम लगातार गल्त रास्ते पर जा रहे हो हेमन्त । ठीक रास्ते 
पर चलना शायद तुम्हें पसन्द ही नहीं है । 
हेमन्त . 
यह तो भविष्य ही बताएगा कि कौन गृल्त रास्ते पर है । या फिर 
श्रीमती सदानन्द ही इस बात का निश्‍चय कर सकेगी । 
सदानन्द ! 
फिर वही श्रीमती सदानन्द ! 
हेमन्त 
तो क्या उन्हें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है ? 


काम सदानन्द 
किस बात में ? 


हेमन्त 
बड़ा यही कमला के सम्बन्ध में ? और रब तो नए कानून के अनुसार 
-ही। कोई सरकारी कमंचारी एक साथ दो विवाह कर ही नहीं सकता । 
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सदानन्दू 
(हसकर) बहुत समय तक लड़कियों के सम्बन्ध में मेरा भी वही दृष्टि- 
कोण था, जो तुम्हारा È । 
हेमन्त 
ग्राज तो श्राप पहेली THA रहे हूँ साहब। भला किस दृष्टिकोण की 
बात आप कर रहे है ? लड़कियों के बारे में मेरे तो बहत से दृष्टिकोण है | 
सदानन्द 
वह भी में जानता हूँ । तुम्हारे बहुत से दृष्टिकोण यह हैँ--लड़कियों 
से काम निकाला जा सकता है, पहला दृष्टिकोण; लड़कियों से खिलवाड़ 
किया जा सकता है, दूसरा दृष्टिकोण; लड़कियों को आसानी से फंसाया 
जा सकता है, तीसरा दृष्टिकोण; उन्हें फटे हुए पुराने कपड़े की तरह जब 
चाहे उतार कर GH दिया जा सकता है, चौथा दृष्टिकोण ! --अर भी 
गिनाऊ तुम्हारे दृष्टिकोण 


A 


हेमन्त 
जी ग्राप तो यह बताइए कि कमला के बारे में श्रापका कया दृष्टिकोण है? 
सदानन्द 
सदा की तरह मेरा भी ख्याल था कि वह मेरे ग्रत्यन्त नीरस जीवन में 
कुछ रस ढाल सकेगी । तुम्हारी ही तरह मेरा भी ख्याल था कि अगर में 
उस पर कुछ ऐहसान BOTT बदले में वह मेरी छोटी-मोटी ज्यादतियां 
भी सहन करती जाएगी । पहले भी तो तुम कितनी ही लड़कियां मेरे पास 
भेज चुके हो हेमन्त | 
हेमन्त 
ठीक संख्या तो मुझे भी याद नहीं श्रीमन । 
सदानन्द 
(हंसते हुए) और मुझे भी याद नहीं । खैर, जाने दो । पर मेरे मामले 
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अंक २ हर 
में एक वात सदा इन लड़कियों के पक्ष में रही है। मुझे एक सीमा तक ही 
इन लड़कियों में दिलचस्पी है, उससे श्रधिक नहीं । 
हेमन्त 
पर आप तो कमला की वात कर रहें थे । 
सदानन्द 


I 
तुम ग्रभी रिफ्यूजी लड़कियों की बात कर रहे थे। पर मेरा तो अनुभव है. 
कि इन रिज्यूजी लड़कियों में ग्रात्मरक्षा की भावना सबसे अधिक रहती है L 
यह शायद इन्हें परिस्थितियों की देन है । बीस कोशिश करके भी तुम उस. 


ब्रात्मरक्षा की भावना की सीतारेखा को अतिक्रान्त नहीं कर सकते । 
(सदानन्द क्षण भर के लिए चुप रहकर हेमन्त की AT देखता हे, 
जो कोई जवाब नहीं देता, न कोई प्रश्‍न ही करता है ।) 


सदानन्द 
पर जैसा कि मैंने ्रभी-ग्रभी कहा, कमला उन सबसे एकदम भिन्न है। 
हेमन्त 
वह किस तरह ? 
सदानन्द 


कमला जैसे ग्रात्मरक्षा भावना की उस सीतारेखा को जानती तक भी 
नहीं । उसने कभी मुझे किसी बात से नहीं रोका । 
हेमन्त 
इससे ग्रधिक ग्रासान बात और क्या हो सकती है साहव ? 
सदानन्द 


यहीं तो तुम गल्ती करते हो हेमन्त । कमला पहली लड़की है, जिसने. 
मझे पूरी तरह पराजित कर दिया है | 


हेमन्त 
श्राप तो फिर से पहेलियां वुक्तवाने लगे । 
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सदानन्द \ 


कमला को मुभपर ऐसा ग्रगाध विश्वास है कि यह विश्वास सौ कवचों 


से बढ़कर उसकी रक्षा करता है । 
हेमन्त 


पर उस विश्वास का आप चाहे जिस तरह लाभ भी तो उठा सकते हैं? | 


सदानन्द 
यही तो में भी कह रहा हूँ भलेमानस | जब कमला यहां काम करने 
लगी तो मैंने उसे सब तरह की सुविधाएं दीं। कुछ ही दिन बाद जब मेने 
अनुभव किया कि रास्ता साफ है, तो एक सांझ मैंने उसे अपने कमरे में 
बुलाया । इसी कमरे में और करीब-करीब इसी समय । यह कुछ ही दिन 
पहले की बात है। मेरा चपरासी बहुत समभदार हे । इससे किसी किस्म 
की चिन्ता मुझे नहीं थी । 
हेमन्त 
फिर ? 
सदानन्द 
कमला से Ha इस तिपाई पर र्खे टाइप राइटर से एक चिट्ठी टाइप 
करने को कहा । यहीं, ठीक इसी जगह | वह इस जगह बैठकर टाइप करने 
लगी । में एकाएक उठ खड़ा हुआ और धीरे-धीरे उसके पीछे जाकर खड़ा 
हो गया । मैं क्रमश: उस पर भुका । मुझे मालूम नहीं कि कमला को कुछ 
भी ज्ञात हुआ या नहीं, पर धीरे-धीरे में अधिक-अधिक RAT चला गया। 
जाहिर में कमला ने कुछ भी नहीं कहा । वह उसी तरह टाइप करती रही। 
धीरे-धीरे में उसके सिर पर भुका । धीरे-धीरे मेरा शरीर उसकी पीठ पे 


स्पर्श करने लगा, पर कमला उसी तरह टाइप करती रही | 


हेमन्त 
उसके बाद ? 
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सदानन्द 
मालूम नहीं में कितनी देर तक उसी तरह भुका रहा । उसके बाद मैंने 
पुकारा--“कमला ! कमला ! ! ” उसने पीछे की ओर घूमकर मेरी ओर 


| देखा । उसकी आंखें मेरी ग्रांखो से मिलीं। ओह हेमन्त, वैसी नजर मैंने 


प्रपने जीवन में श्राज तक नहीं देखी थी । साहित्य में मेरी रुचि कभी नहीं 
रही | पर उस दिन कमला की ग्रांखों में जैसे में ग्रादि-कवि बाल्मीकि का 
पूरा काव्य पढ़ गया । उन आंखों में मेरे प्रति इतना श्रगाध विश्वास भरा 
हुआ था कि जैसे वे समुद्र को भी एक चुनौती दे सकती हों। और मेरे 
लिए तो वे सचमुच ही एक चुनौती थीं । 
हेमन्त 
किस तरह की चुनौती ? 
सदानन्द 
यही, कुछ इस तरह कि जैसे कमला मुझसे कह रही हो कि “मुझे श्राप 
पर पूरा विश्वास है । श्राप जो कुछ भी करेंगे, वह कभी अनुचित न होगा ! ” 
मैंने कहा--“कमला खड़ी हो जाओ ।” वह खड़ी हो गई। मैंने कहा-- 


“कमला, मुँह ऊपर करो ।” उसने अपना मुँह ऊपर उठा दिया और मेरी ... 


तरफ देखा । उसकी निगाह ने जैसे मुझे कंपा दिया | इससे मेने कहा-- 
“कमला, आंखें नीची करो ।” कमला ने आंखें नीचे को ओर झुका लीं। 
मैंने कहा--“कमला, तुम बहुत श्रच्छी हो ! ” मेरी इस बात के जवाब में 
कमला ने ग्रत्यन्त शान्त स्वर से कहा--“मेरे पिताजी भी मुझे बहुत प्यार 
करते थे । ग्राज आपको देखकर मुझे श्रपने पिता जी की याद ग्रा रही है ! ' 
और मैंने पाया कि मोती से दो बूंद कमला की आ्रांखों से निकले श्रौर धीरे- 
धीरे नीचे की ओर वह चले ! 
हेमन्त 
आप इतने भावुक होंगे, यह मेने कभी कल्पना भी नहीं की थी | 
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सदानन्द 
मैं भावुक कहां हूँ हेमन्त । मगर आखिर इन्सान हूं, पत्थर नही हूं । 
हेमन्त 


मैने सुना था कि भकत लोग पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं । आप ' 
तो फिर इन्सान | 
सदानन्द 
` और तुम? 
हेमन्त 
मैं मनुष्य हूँ, इसीसे मनुष्य की सब शक्तियां ग्रौर सब कमजोरियां 
मुझमें हे । यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं हे । दया, ममता, करुणा-- 
इन सबको मैं कमजोरी मानता हूँ। शक्ति की स्थिति, प्रमाण और निर- 
न्तरता के लिए में हिंसा और श्रपहरण को ग्रपरिहायँ मानता हूं । 
सदानन्द | 
तुम इन्सान नहीं हो हेमन्त, तुम शैतान हो ! 
हेमन्त 
(मुसकराकर) मेरा मुन्शी यहां न हुश्रा । नहीं तो वह जवाब देता कि 
“हुजूर, मैं तो श्रापका बच्चा हूँ ।' 
सदानन्द 
श्रच्छा, छोड़ो इत बातों को । कौन-सी बड़ी जुरूरत तुम्हें यहां खींच 
कर लाई थी ? 


हसन्त 
तम्बाकू कम्पनी वाला केस एकाएक बहुत पेचीदा बन गया है साहब । | 
स्थिति बहुत नाजुक प्रतीत हो रही है। | 
सदानन्द 
भई, तुम्हारी यह तम्बाकू कम्पनी शुरू ही से इतनी पेचीदा है कि उस 
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में पेचीदापन के बढ़ने की गुंजाइश ही कहां है? भूठे हिस्सों की विक्री, 
हिस्सों की बदली, झूठ-मूठ के वेवुनियाद कामों के लिए बड़े-बड़े ठेके लेकर 
अपना हिस्सा पहले ही नक़द वसूल कर उन्हें ग्रागे वेच देता--पे सब काम 
तम्हारी यह तम्बाकू कम्पनी करती रही है । मुझे सभी कुछ मालूम है । पर 
मेरा ख्याल था कि तुम्हारे जैसा चालाक श्रादमी कभी कानून की पकड़ में 


| नहीं आएगा । बात क्या हुई ? 


पप 


हेमन्त 

ग्राजसे करीब नौ महीना पहले एक ऐसी गल्ती हो गई थी, जिसका कोई | 
हल मुझे ढूंढे भी नहीं मिल रहा है । इस तम्बाकू कम्पनी के वारे में सरकार 
छानबीन करने का इरादा कर चुकी है, यह तो मुझे वर्त पर मालूम हो 
गया था । राजीव से उम्मीद थी कि वह मदद करेगा। वह उम्मीद पूरी 
नहीं हुई । फिर भी मैं वे फिक्र था । क्योंकि मुझे विश्वास था कि कानूनी 
पकड़ में मैं किसी तरह भी नहीं श्राऊंगा | कम से कम यह तो में बिलकुल 
ही निश्चित समझता था कि हजार सिर पटक कर भी जांच कमीशन मेरे 
खिलाफ़ कोई सबूत नहीं पा सकेगा | 
कि सदानन्द 
फिर अब कया हो गया ? 


यां 


हेमन्त 
बही तो मैं बता रहा हूँ साहब | & महीना पहले हम लोगों ने एक 
काल्पनिक व्यक्ति को जन्म दिया था | 

सदानन्द 

(चौंक कर) कल्पनिक व्यक्ति को ! मुझे मालूम है कितुम बहुत चलती 

' रक्रमहो। पर मैंने भी यहां तक कल्पना नहीं की थी इस काल्पनिक 

व्यक्ति की तम्हें कया जरूरत पड़ गई? खास तौर से उस दशा मं जब स्ह 

a आर डकैती तक के लिए भी वास्तविक व्यक्ति यहाँ मिल जाते ह्‌ । 


[च्‌ 
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हेमन्त 
पर इन वास्तविक व्यक्तियों को हिस्सा देना होता है । उस पर जान 
हर वख्त सांसत में रहती है, क्योंकि उन्हें श्रापका राज्‌ मालूम होता है 
और जब चाहे वे व्लैकमेलिग तक कर सकते हैं। ब्लैकमेलिग तक न 
भी उतरे, पर अ्रपनी कीमत तो बढ़ा ही सकते हैं । 
सदानन्द 
तुम्हारी सूक की में दाद देता हूँ हेमन्त । श्रच्छा तो मे समझ गया। 
इस काल्पनिक व्यक्ति को तुमने इस तम्वाकू कम्पनी का संक्रेटरी बना 
दिया । उसी के नाम से तुमने कितने ही श्रवैध काम किए । और तुम पर 
किसी को शक तक नहीं TAT । ठीक है न ? 
हेमन्त 
बिलकुल ठीक । पर श्रव मालूम होता है कि सरकार को इस वात का 
न केवल ज्ञान हो गया है, बल्कि इस वात का कोई प्रमाण भी सरकार को 
मिल गया है । 


सदानन्द 
तो फिर ग्रब तुम कया करना चाहते हो? 
हेमन्त 
इसीलिए तो में श्रापकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । 
सदानन्द 
आखिर तुमने कोई उपाय तो सोचा ही होगा । 
हेमन्त 


सोचा तो था । पर श्रव बह्‌ उपाय ATT से निवेदन करने की हिम्मत 
नहीं हो रही । 
; सदानन्द 
वह क्यों ? 
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हेमन्त 
यहां ग्राकर्‌ एत चला कि परिस्थिति एकदम बदल गई है। 
सदाचन्द्‌ 


मैं तुम्हारी वात खाक नहीं समभा | अब तुम पहेलियों में बात करने 
, लगे। अरे भाई, हम से सीधी-सादी और साफ़ जुबान में वात करो। 
हेमन्त 
बात यह है साहब कि इस सवाल का बहुत श्रासान हल मुझे सूक गया 
'था। यह हल मुझे इतना श्रासान प्रतीत हुम्रा कि खुशी की अपेक्षा मुझे 
हैरानी अधिक अनुभव हुई। परमात्मा पर मुझे विश्वास तो नहीं है, पर 
यह हल ऐसा आसान मालूम हुश्रा कि एक बार तो परमात्मा को धन्यवाद 
तक देने को भी जी चाहा । 
सदानन्द 
भलेमानस, कुछ बात भी बताग्रोगे कि बहके जाश्रोगे ? 
हेमन्त 
अगर श्राप बुरा न मानें और मुझे कहने की इजाजत दें तो कहूँ ? 
सदानन्द 
इतनी देर से में और कह क्या रहा हूँ ? 
हेमन्त 
तो सुनिए । हमारी कम्पनी के इस कल्पित सेक्रेटरी का नाम था 
कमल । इस पेचीदा मामले पर दिन रात में लगातार सोचता रहा, पर कुछ 
भी सूक नहीं रहा था पर ग्राज एकाएक मुझे ख्याल श्राया कि FAT 
और कमला? मैं कुछ अधिक फर्के नहीं है । 
| सदानन्द 
तुम इतने कमीने हो यह मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था । आखिर 
तुम चाहते क्या हो ? २३ साल की एक लड़की तुम्हारी इस चालबाज 
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तम्बाक कम्पनी की सैक्रेटरी थी, इस वात पर कोन भलामानस विश्‍वात 
करेगा ? । 

हेमन्त 
कोई विश्वास करे या न करे--इससे हमारा क्या आता जाता है! 
हमें तो कानून का पेट भरना है । वस, उस के इधर उधर कया हो रहा है, 
यह सब जानना हमारे लिए निरर्थक है । और फिर ग्राज की दुनिया को 
तो कोई चौंकाने वाली खबर चाहिए । इस कम्पनी का केस चलने दीजिए, 
ग्रापकी कमला का नाम श्रख॒वारों के बड़े-बड़े शीशेकों में दिखाई देने|. 
लगेगा । इन रिफ्यूजियों के बारे में लोग सभी तरह की खबरों पर, खात 
तौर से बुरी ख़बरों पर, झट से विशवास भी तो कर लेते हैं। अमेरिका में 
२३ साल की लड़कियां अगर गेग्स्टर वन सकती हे, तो हमारा देश पीछे He 
रह सकता है ! 
सदानन्द 
मगर नाम की इस ज॒रा-सी समानता से तुम इतनी बड़ो-बड़ी स्कीमें 
HA बना रहे हो हेमन्त ? 
हेमन्त 
जी, पहले मेरी योजना तो सुन लीजिए। 
सदानन्द 
क्या है तुम्हारी यह सब से ताजी शैतानी-योजाना ? 
हेमन्त 
मेरी योजना यह है कि ग्राज से € महीना पहले की तारीख डाल कर 
हमारी सिटरेट कम्पनी की ग्रोर से कमला जी को एक नियुक्ति पत्र दिया 
जाए, जिसके श्रनुसार वह उक्त तारीख से १००० रुपए मासिक पर कम्पनी 
की सेक्रेटरी नियत हों । यह पत्र में तैयार करवा कर साथ ही लया हूं! 
(अपने पोर्ट फ़ोलियो केस से तीन टाइप किए हुए पत्र निकालता है।) 
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Ki हेमन्त 
यह रहा उनका नियुक्ति पत्र और यह रहा उनका स्वीकृति पत्र । 
सदानन्द 
'! और यह तीसरा पत्र केसा है ? 
रै, हेमन्त 
को यह तम्बाकू कम्पनी की सैक्रेटरीशिप से कमला जी का त्यागपत्र है । 
है इस पर ग्राज से ३ महीना पहले की तारीख पड़ी हुई है । 
सदानन्द 
F (क्रोध से) मैं यह सव हरगिज न होने दूंगा । 
(हेमन्त शीघ्रता से तीनों कागज़ पोर्टफोलियो में डाल देता है।) 
AÑ a 
यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ साहब । इसी कारण मेंने 
| पहले ही माफी भी मांग ली थी । मुझे तभी पुरा शक हो गया था। 
सदानन्द 
(site भी अधिक क्रोध से) तुम परले दर्जे के वेईमान A शैतान 
हो । मेरे जी में तो ग्रा रहा है कि तुम्हें जूते मार कर यहाँ से निकाल दूँ। 
हेमन्त 
यह भी आजमा लीजिए, साहब | 
सदानन्द 
कर (जरा संयत होकर) ओह ! (कुसी पर बैठ जाता है।) 
za हेमन्त 
नी' . तो फिर हमारी हिस्सेदारी ग्राज से समाप्त होती है। सेठ किशोरीदास 


| से कल ही एक बड़ी रकम मैं आपके के पास भिजवा रहा था। पर अत 


) जाने दीजिए । 
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सदानन्द 
हां, हां, मुझे तुम्हारे जैसे कमीने आदमी से एक कोडी भी नहीं 
चाहिए। 
हेमन्त 
तो अब मेरी और श्रापकी राह श्रलग-ञ्रलग है ।... (क्षण भर चुप रह 
कर, धीमी आवाज में) मगर राह AAT HA हो सकती है ? मेरे सम्बन्ध 
में जांच-पड़ताल हो ही रही है में बहुत जल्द जेल चला जाऊंगा । मेरे बाद 
मेरे सभी कामों के सम्बन्ध में छानवीन होगी । श्राप भी उससे बच कहां 
पाएंगे ? में बाहर तो रहूँगा नहीं तव श्रापको बचाऊंगा कैसे ? उमीद यही 
है कि देर-सवेर श्राप भी वहीं पहुंचेंगे जहां मे आप से पहले भेज दिया 
जाऊ गा । जेल! भगवान कृष्ण की जन्मभूमि! महात्मा गांधी का पुण्यागार | 
जेल जाने में बुराई ही क्या है ? मगर साहव, AT तो कांपने लगे! 
सदानन्द 
बस, बस ! बहुत हुआ । में चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें पोलीस के हवाले 
कर सकता हूं ! 
हेमन्त 
फिर कर क्यों नहीं देते ! में मना कब करता हूँ ? 
(कुछ क्षण सन्नाटा रहता है ।) 
सदानन्द 
यह सब ठोक नहीं हो रहा। मुझे गुस्सा ग्रा गया था ।...में बहुत 
उद्विग्न हो गया हूँ ! 
हेमन्त 
माफ कीजिए । श्रापकी भावुकता को में खूब समभता हूं । पुराने 
जमाने के लोग होते तो कहते कि किसी ने श्राप पर जादू कर दिया है । पर 
मैं जानता हूँ कि श्राप भावुकता का शिकार हों गए हैं । मेने ग्रभी कहा थां 
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भावुकता को में एक कमजोरी, बल्कि बीमारी ses 
| कि भावु ए री, बल्कि बीमारी मानता हूँ । मेरी राय 
से यह भी नर्वस बीमारी है । 
We चुप रहता हं । क्षणा भर की चुप्पी के बाद हेमन्त फिर से 
कहने लगता है ।) 


अंक २ 


हेमन्त 
अगर सिकन्दर भावुक होता तो इतना बड़ा साम्राज्य न बना पाता, 
अगर नेपोलियन दया-माया का शिकार होता तो मास्को तक न पहुँच पाता । 
agag 
(एकाएक ARH उठता हे) में तुम्हारा लोहा मान गया हेमन्त | 
तुम ग्रगर ठीक राह पर चले होते तो देश के प्रधानमन्त्री न सही, किसी 
राज्य के मुख्य मन्त्री अवश्य बने होते। भलेमानस, उस छोटी-सी लड़की 
को फंसाने की राय में तुम्हें कभी न दूंगा । 
हेमन्त 
में उसे फंसाना कब चाहता हूं साहब । कमला को उन ६ महीनों के 
लिए सिगरेट कम्पनी का सैक्रेटरी बनाकर और श्राज से ३ महीना पहले 
से उसका त्यागपत्र स्वीकार कर में इसी TET उसे ६००० रुपया नकद 
दूंगा । बस, और तो कुछ भी नहीं । 
सदानन्द 
तो गैंगस्टर वगैरह की बातों का क्या मतलब था ? 
हेमन्त 
वह सब तो मजाक था साहब । आप तो यों ही इतना गरम हो गए । 
सदानन्द 
मुझे बहलाने की कोशिश मत करो । क्या तुम कहना चाहते हो कि 
उन ६ महीनों के लिए तुम्हारी खतरनाक कम्पनी के सेक्रेटरी का पद 


स्वीकार कर कमला कोई खतरा मोल नहीं ले रही ? 
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हेमन्त 
नहीं, यह बात तो नहीं है । खतरा TEL है। पर कोई बड़ा खतरा नहीं 
है । जांच कमीशन भी यह समक जाएगा कि २३ साल की लड़को स्वथं 
कोई बड़ी जालसाजी नहीं कर सकती | और फिर कुछ हो भी गया तो 
श्राप और मैं किस मर्ज की दवा हैं ? 
सदानन्द 
तुमसे पार पाना बहुत कठिन हैं हेमन्त । 
हेमन्त 
मैं तो fag श्रापका भला चाहता हूँ । इस जंजाल से हम लोग बच गए, 
तो मैं कम-से-कम एक लाख रुपया आपको मजे से दे सकूंगा । पर उसके 
लिए ग्रापको हमें खुले दिल से पूरी मदद देनी होगी । और हाँ, सेठ राम- 
किशोर से बाकी रकम भी वसूल हो गई है। आपको यह जानकर खुशी 
होगी कि उस दिन ५० हजार आपको दे देने के बाद, उसी मद में श्रापके 
लिए मैंने उससे २५ हजार और वसूल कर लिए हैँ । 
(सदानन्द बहुत प्रसत्त दिखाई देने लगता é ।) 
सदानन्द 
अच्छा भाई हेमन्त | कमला को मैं यहाँ बुलाता हूँ । पर, तुम बीच में 
बिल्कुल मत बोलना । मैं ही उससे बातचीत करूंगा | उसे ६००० रुपया 
तुम इसी AST HAT कर दोगे । ग्रौर यह तुम्हारा वायदा रहा कि कमला 
पर किसी तरह की ग्रांच न श्राने पाएगी । 
हे मन्त 
देखिए साहव ! मैं खरा ग्रादमी हूँ । श्राँच की बात तो में नहीं कहता । 
पर किसी तरह की बड़ी मुसीबत मैं कमला पर नहीं राने दूंगा । यह मेरा 
वायदा रहा। 
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सदानन्द 

ठीक । 
(भीतर का टेलीफोन उठाकर) 
कमला, कुछ देर के लिए यहाँ रा जाश्रो ।...कुछ भी साथ लाने की 
, जरूरत नहीं ।...हाँ, हेमन्त जी ग्रभी यहाँ ही हे । 
(रिसीवर रखकर माथे पर से पसीता पोंछता है श्रौर भेदती-सी 
दृष्टि से हेमन्त की ग्रोर देखता हे, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठा है ।) 


(मुस्कराती हुई कमला का प्रवेश) 


सदानन्द 
आओ, कमला यहाँ बैठ STAY | 

कमला 
(बेडकर) धन्यवाद । 

सदानन्द 


में बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे पास श्रपत्ती एक छोटी 
गाड़ी जरूर होनी चाहिए । दफ्तर से घर जाने में तुम्हें प्राय: देर हो जाती 
है । मेने उसका कुछ इन्तजाम किया है । 
कमला 
आपकी कृपा है । गाड़ी की जरूरत तो मैंने कभी अनुभव नहीं की। 
उस पर मैं कार चलाना भी श्रभी तक नहीं जानती । 
ह सदानन्द 
उसमें क्या देर लगती है? वह तो ३ ही दिन का काम है। हाँ, तो 
वात यह है कि श्री हेमन्त की एक सिगरेट कम्पनी है । इस कम्पनी के से क्रे- 
टरी का वेतन १००० रुपया महीना था । इस साल के शुरू से इन्होते अपना 
कोई सेक्रेटरी नहीं GST था । पर अब कुछ ऐसी जरूरत AT पड़ी है कि 
उन दिनों कम्पनी के कागजों ्रौर रजिस्टरों पर किसी सेक्रेटरी के दस्त- 


> 
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खतों के विना सारी कम्पनी मुसीबत में पड़ सकती है। अगर तुम्हें कोई 
एतराज न हो, तो पहले ६ महीनों के लिए यह तुम्हें इस कम्पनी के सेक्रेटरी | 
पद का नियुक्ति पत्र दे देंगे। तुम्हें ६००० रुपया इसी समय दे दिया जाएगा 
आर अब से ३ महीना पहले की तारीख से इस सिगरेट कम्पनी से तुम्हारा 
त्यागपत्र भी ले लिया जाएगा। | 
कमला 
में यह सब कुछ नहीं समझती । मुझे एपया भी नहीं चाहिए । आपकी 
दया से मेरा गुजारा बहुत अ्रच्छे ढंग से चल रहा है। अ्रगर श्राप श्राज्ञा दे 
तो में चाहे जितनी जगह aie जिस हैसियत से nia As कर हस्ताक्षर 
करने को तैयार हूँ | 
(सदानन्द का चेहरा बहुत गम्भीर हो जाता है, वह कुछ विचलित 
होने लगते हे, पर बड़ी कठिनता से अपने में किसी तरह का परिवर्तन नहीं 
ग्राने देते । उधर हेमन्त के चेहरे पर हँसी कलकने लगती है, जिसे वह, 
कठिनता से रोक पाता हं।) 
सदानन्द 
नहीं, नहीं । वैसी कोई भी बात नहीं है । श्रगर तुम न चाहो तो बेशक 
इस भमेले में मत पडो । 
हेमन्त 
कमला बहन, साहब तो यह सब सिर्फ़ तुम्हारे भल के लिए कह 
रहे हैं । 
(सदानन्द हेमन्त को ओर श्राग्नेय दृष्टि से देखता हूँ।) 
कमला 
तो बताइए, मुझे कहां-कहां दस्तखत करने होंगे ? \ 
( हेमन्त शी घता से तीनों कागच पोटं फ़ोलियो केस से बाहर निका” 
लता है । ) 
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सदानन्द 

अभी ठहरो हेमन्त । कमला को पूरी बात समका देना तुम्हारा 
कतव्य है । 

कमला 

में कुछ भी समझता नहीं चाहती । कम्पनियों की ये पेचीदा बातें मेरी 
समक में आएंगी भी नहीं । मुझे तो आपकी श्राज्ञा चाहिए । 

(सदानन्द अभी सोच ही रहा होता है कि इस सम्बन्ध में क्या सलाह 
कमला को दे कि हेमन्त तीनों कागज कमला की ओर बड़ा कर कहता 
है) 

हेमन्त 

बस, कूपया इन तीन कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए । इनमें से दो 
आपके नियुक्ति पत्र से सम्बद्ध हैं श्रौर एक त्यागपत्र है। 

(कमला हस्ताक्षर कर देती हे श्रोर हेमन्त सो-सो रुपयों के सो नोट 
कमला को AR बढ़ाता है ।) 


~ 


ह्म्न्त 
यह १०,००० रुपया है। इसमें ६,००० आपकी उन ६ महीनों की 
तनख्वाह है श्रौर ४००० कार खरीदने के लिए उधार। इस उधार की 
रसीद देने की ग्रावश्यकता नहीं है । 
कमला 
मुझे माफ कीजिए । मुझे यह रुपया नहीं चाहिए । 
; n ; 
(सदानन्द से) साहब, Ha आप ही कमला बहन को समझाइए कि यह 
रुपया वह स्वीकार कर लें। 
सदानन्द 
(धोमे स्वर से) यह रुपया श्रपने पास रख लो कमला। कार न भी 
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खरीदनी हो, तो भी वेक में श्रपते नाम से हिसाव खोल देना । \ 


कमला प 

(mara विनय भाव से) मुझे यह रुपया छुते हुए भी डर लगता है। | है 

कृपा कर मुझे मजबूर न कीजिए । | 
सदानन्द है 

तुम समझी नहीं हो कमला । उन छः महीतों के लिए, चाहे कागजी à 
तौर से सही, कम्पनी की सैक्रेटरीशिप स्वीकार कर तुमने इन पर बहुत | ८ 


बड़ा उपकार किया है । यह रुपया उसी की कीमत है । 


कमला 

मेरे पड़ोस में एक छोटा-सा टिन शेड है | इसमें पास पड़ौस के शरणार्थी 
बच्चे जमा होते हैं और एक दूसरे की मदद से पढ़ने-लिखने का प्रयत्न करते 
हे । सिर्फ़ एक गरीब-सी श्रध्यापिका वहां ग्राती है, जो बड़े लड़कों को | में 
पढाती है । वे बड़े लड़के अपने से छोटों को पढ़ाते हैं, और वे अपने से छोटे | उ 
बच्चों को । इस ढंग से वह छोटा-सा स्कूल चल रहा है। ATT यह रुपया | र 
आपके काम का न हो,तो मैं ्रपसे ग्रनुरोध करूँगी कि यह रकमश्रापउसी | हू 
स्कूल को दान कर दे । 


हेमन्त है, 

ग्रव यह आपका रुपया है । श्राप चाहे, जिस तरह इसका इस्तेमाल: अ | पह 

कर सकती है । श्रगर आप चाहें तो इसे दान भी दे सकती हूँ । हं 
(कमला उसी तरह खड़ी रहती है । नोटों को बह हाथ भी वहीं | उर 


लगाती.। हेमन्त नोट टबल पर रख देता हे।) “का 
| सदानन्द 
यह रुपया मेरे पोर्टफोलियो केस में रख दो कमला । में तुम्हें बताऊंगा | 
वि 


कि इस रुपये का तुम्हें क्या करना है। 
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(कमला अनमने भाव से पास ही war सदानन्द का पोर्ट- 
फोलियो उठा लाती हे और उसमें धीरे-धीरे नोट रखती जाती 
| हे । सदानन्द क्षण भर यह दृश्य देखता है और उसके बाद जरा 
दूर हटकर अपनी उद्विग्नता छिपाने के लिए रेडियोग्राम चला देता. 
है। कुछ ही क्षणों में रेडियो से आवाज आने लगती है | सदानन्दः 
चौंककर खड़ा हो जाता हे । उसके मुंह से आप ही आप निक- 
लता हे ।) 


agag 
ओह! यह तो प्रधानमन्त्री* साहब बोल रहे हैं ! 
(आप ही आप सदानन्द दोनों पैर मिलाकर सावधान रूप 
। में खड़ा हो जाता हे । उसका दाया हाथ सैल्यूट के लिए ज॒रा-सा 
उठकर नीचे चला MATT! उधर हेमन्त कमला को घूर 
रहा है, जैसे उसके आन्तरिक भावों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा 
हो i रेडियो से सुनाई देता है । प्रधानमन्त्री# बोल रहे हैँ--) 
“जाहिर है कि अगर हम देश से दरिद्रता और गरीबी दूर करना चाहते 
हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी । संसार में हम 
a) ward नहीं चाहते, मगर अपने देश में तो हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे 
` | है. । यह है देश की गरीबी से लडाई | हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है । 
उस पर सब तरफ से फौजी हमला होना चाहिए-खेतों से, खलिहानों से, 
कारखानों से, श्रधिक रोजगार से--सब तरफ से ! : 
“सरकारी पैसा हिदोस्तान के गरीब किसान की जेब का पेसा है ! 
EE भाषणा का रिकार्ड श्राकाशवाणी दिल्ली के पास 
विद्यमान है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, ee | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्याय | रात 
९२ y 


| 
भारत के किसान पसीना वहाकर जो कमाते हैं दही टैक्स वगैरह के रूप 
में हमारे पास आता है और हम उसे खर्व करते gl हम सैकड़ो-करोड़ 
रुपए इसीलिए खर्च कर रहे हैं कि हम उस गरीब किसान को लाभ पह | 
चाना चाहते हैं । अपना पेट काटकर गौर हु बातों मे कमी करके हम | 
यह पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए कि वाद में लाभ atl ले किन यह एक 
गरीब देश के गरीब निवासियों का पैसा है। इस पैसे को खर्च करते हुए हमें 
यह ख्याल हमेशा रखता चाहिए कि इस रकम का एक पेसा भा जायान 
हो । हर एक शख्स को, जो सरकारी मुलाजिम है सोचना चाहिए कि afar 
यह्‌ पैसा गरीबों की जेब से श्राता a” १ 
(रुपये रख कर पहले कमला ध्यान से उक्त भाषण सुनने लगती हे और 
बाद में हेमन्त का ध्यान भी उधर जाता ह्‌! हेमन्त के चेहरे पर पहले अवज्ञा 
का भाव आता है और फिर खिज का । यह खिज इतनी बढ़ जाती हे कि वहू 
तेजी से mÀ बढ़कर रेडियो का स्विच बन्द कर देता è) । 
(परदा गिरता है ।) 


दूसरा श्रंक समाप्त 
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तीसरा अंक 
स्थान--हेमन्त की बैठक 
सनय--रात 

(पहले अंक में वणित हेमन्त की वही बेठक | अन्तर केवल 
इतना ही हे कि उसकी सज्जा बदल दी गई हे । ब्रेकेट पर हरे 
की जगह काला टेलीफोन रखा हे । सोफा सेट के आवरण और 
कमरे के पदे बदल दिए गए हैं। उनके रखने का ढंग मी बदल 
दिया गया है । वाई ओर की और सामने की दीवार के बीच के 
स्थान पर उसे तिरछा रखा गया हे । बाईं दीवार के बीचोंबीच 
पहले अंक में जो बन्द खिड़की थी, वह इस समय खुली हुई हे 
और उस पर का परदा भी एक तरफ को हटा दिया गया हृ 
जव परदा उठता हे तो हेमन्त उद्विग्न भाव से इसी खिड़की के 
पास खड़ा दिखाई देता है | उसके बाल अस्त-व्यस्त हैं और 
वह खिडकी के बाहर के अन्धकार की ओर देख रहा हे। वह 
खुले गले का लखनवी कुर्ता और खुले पहुंचे का पाजामा पहने 


i 


f 


| 
| 
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है। पैरों में सफेद पेशावरी चप्पल हें । मालूम होता हे कि आस-\ 
मान बादलों से घिरा है, क्योंकि बिजली की चमक दिखाई देने | 
के बाद बादलों की गरज सुनाई दे रही हे । परदा उठने के २, ३ 
क्षणों के बाद हेमन्त के परेशान चेहरे पर बिजली की चमक का तेज 
प्रकाश पड़ता है और उसके बाद बादल की ऊँची गरज सुनाई 
देती है क्षण भर बाद तेज्‌ हवा के साथ वर्षा का एक भोंका 
उसके चेहरे पर पड़ता है । हेमन्त शीघ्रता से:खिड़की बन्द कर 
देता हे और उसके सामने का पर्दा खींच देता हे। उस के बाद धीरे- | 
धीरे चलकर वह बैठक के मध्य तक आ पहुंचता हे और आवाज 
देता हे) 
हेमन्त 

मुन्शी जी ! 

(दफ्तर की मेज के पीछे का चोर दरवाजा खोलकर मुन्शीजी शीघ्रता 
से बाहर पाते हैं।) 


मुन्शी 
जी, में हाजिर हूँ । 
हेमन्त 
कहाँ जा छिपे थे ? 
मुन्शी 
आ्राप ही ने तो कहा था कि मुझे श्रपना मुंह मत दिखास्रो ! 
हेमन्त 


मुझे उसके लिए खेद है मुन्शीजी | पर मेरी परेशानी श्राप नहीं सम- 
भेंगे तो और कोन समभेगा ? 
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मुन्शी 
जी, में आपका बच्चा हूँ ! 
हेमन्त 
(सुस्करा कर) ग्रव ठीक है ! में घवराया तो तब था, जब मैंने पाया 
कि श्राप भी गम्भीर हो गए हैं । श्रापकी गम्भीरता का ग्रथ है कि बस श्रव 
सव ITH AIT ही श्रॅधेरा है ! 
मुन्शी 
में देख रहा हूँ, जब से श्रमरसिह्‌ श्राया, श्राप बहुत परेशान नजर ग्रा 
रहे हें! ये पुलिस वाले जहां भी जाते हैं, अपनी मनहूसियत साथ ले जाते 
È । क्या कहता था यह श्रमरसिह ? 
हेमन्त 
बही सब बताने के लिए तो मेने श्रापको वुलाया है मुन्शी जी । (गम्भीर 
होकर) ग्रमरसिंह कहता था कि मेरे विरुद्ध पुलिस को इतने प्रमाण मिल 
गए हे कि कल सुबह सूये निकलने से पहले ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर 
लेगी। 
मुन्शी 
यहाँ तक ! 
हेमन्त 
हाँ, यहाँ तक । उसने वताया मेरे विरुद्ध जो यह सव कुछ हो रहा है, 
उसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है । वह कौन है, इस सम्वन्ध में पुलिस 
भी ग्रभी तक कुछ नहीं जानती | 
मुन्शी 
तो ग्रव कया करने का निश्‍चय किया है आपने ? 
हेमन्त 
इतनी देर से मैं यही सव तो सोच रहा था। कुछ ऐसा चक्कर चला हैकि 
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इस मामले को जितना ही सुलभाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह 
उलभता चला जा रहा है । मुझे ग्राशा की एक किरण दिखाई दी थी । मैंने 
कोशिश भी की है । पर मालूम नहीं कि बाजी चित पड़ेगी या पट । हैड या 
टेल--ग्रभी कहना कठिन है । 
मुन्शी 
केसी बाजी ? 
हेमन्त 
कुछ ही देर हुई, मैंने राजीव को टेलीफ़ोन किया था कि वह इसी समय 
मेरे पास श्रा जाए | उसने पूछा--“क्या बात है?” मेंने कहा, “बस, बहुत 
TSU काम है ।” उसने पूछा--“क्या काम?” मेंने कहा--“यहां आने 
पर ही बताऊंगा |” उसने दुबारा पूछा, तब भी मैंने इन्कार कर दिया । 
इस पर उसने खिजकर टैलीफोन का सम्बन्ध ही काट दिया । 
मुन्शी 
यह तो अच्छा नहीं SAT साहब | 
हेमन्त 
अब में भी यही सोच रहा हूँ कि शायद अच्छा नहीं हुश्रा । पर wa 
भी मुझे विश्वास है कि राजीव यहां ्राएगा । वह एक बार यहां ग्रा जाए, 
तो मुझे निश्चय है कि इस गीली और ग्रंघेरी रात के ८ घण्टों में बिगड़ी 
हुई बाजी फिर से वना ली जा सकती है। 
मुन्शी 
आख़िर श्राप क्या करने की सोच रहे हैं साहब ? 
हेमन्त 
तुमने कभी चाणक्य का नाम सुना हे मुन्शी जी ? 
मुन्शी 
वही जो श्रशोक होटल के पास है? 
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हेमन्त 
वह उसको यादगार है मुन्शी जी। चाणक्य एक बड़ा समझदार 
ग्रादमी था | 
मुन्शी 
मगर इस समय वह आपको केसे याद श्रा गया ? 
हेमन्त 
चाणक्य ने कहा है--“विषस्य विषमौषधम्‌ ! ” ग्रर्थात्‌ जहर का 
इलाज भी जहर ही हे । 
मुन्शी 
बह कोई बहुत बड़ा हकीम रहा होगा साहब | 
हेमन्त 
बहुत ठीक समके श्राप ! उसने यह भी कहा है--“कण्टकेनैव कण्ट- 
कम्‌ ।” अर्थात्‌ पैर में चुभ गए कांटे को कांटे ही से निकाला जाता है | 
मुन्शी 
(बड़ी चिन्ता के साथ हेमन्त की श्रोर देखकर) श्राप बहुत थक गए 
हैं ताहब ! बरफ की टोपी ले श्राऊ ? 
हेमन्त 
(मुस्करा कर) अभी में पागल नहीं gar, मुन्शीजी ! 
(इसी समय कोठी के सहन में एक कार के रुकने की श्रावाज श्राती 
है।) 
हेमन्त 
(चीरे से) मुन्शी जी! श्राप इसी क्षण भीतर के कमरे में जाकर छिप 
जाइए । वस, यह समझ लीजिए कि ग्राज रात इस घर मे मेरे सिवा और 
कोई मौजद नहीं है। समभे ? इसी चोर दरवाजे से चले जाइए 
(मुन्शी शीघ्रता से चला जाता हे । हेमन्त चोर दरवाज़े 
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पर जाकर परदे का जुरा-सा भाग हेण्डल के पास दबा देता है, 
ताकि यदि दरवाज़ा जरा-सा भी खुले, तो उसे पता चल जाए। 
इसी समय दरवाज़े पर खटखटाहट होती हे । हेमन्त “भीतर आ 
जाइए' कह कर दरवाज़ा खोलता हूँ । राजीव का प्रवेश | कमरे 
के भीतर आते ही वह बरसाती उतारता हे । दोनों एक दूसरे 
को नमस्कार करते हे । राजीव से बरसाती लेकर हेमन्त उसे 
बाहर बरामदे की टेबल पर रख आता हे, और भीतर आकर 
दरवाज़ा बन्द कर लेता हूँ।) 

हेमन्त 

क्षमा कीजिएगा | ATT घर में ग्रौर कोई श्रादमी नहीं है । कृपया इस 
सोफ़े पर बैठ जाइए | 

(ate पर राजीव बंठता हैं ate हेमन्त उसके साथ वाली सोफ़ा कुसी 
पर।) 


राजीव 
कहिए, क्या बात थी ? 
हेमन्त 
में समझा कि शायद आप नाराज हो गए। 
राजीव 


आपको कम-से-कम यह तो बता ही देना चाहिए था कि मामला क्या 
है ? पहले तो सचमुच मेरे जी में ्राया था कि में न आऊँ। पर बाद में में 
चला ही AAT । 
हेमन्त 
मुझे विशवास था कि आप ग्राएंगे । 
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राजीव 
अच्छा, अब तो वताइए कि वह अत्यन्त आवश्यक काम कौन-सा है, 
जिस के बारे में श्राप टैलीफ़ोन पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे ? 
हेमन्त 
मध्ययुग में यूरोप में श्रपराध स्वीकृति की जो संस्था थी, आज एका- 
एक मेरा उस पर विश्वास उत्पन्न हो गया । 


राजीव 
तो श्राप कौन्फैशन करना चाहते हैं ? 

हेमन्त 
बात तो कुछ ऐसी ही है । 

राजीव 


पर याद रखिए मैं पादरी नहीं हूँ । इससे जो कुछ श्रपराध स्वीकृति 
आप मेरे सामने करेंगे, मैं यह वायदा नहीं करता कि वह में पुलिस को 
नहीं बताऊँगा । 
हेमन्त 
में यह भ्रपराध स्वीकृति किसी सोदेवाजी के लिए नहीं कर रहा । श्राप 
चाहे जिस तरह उसका उपयोग कोजिएगा । 
राजीव 
शाबास | मुझे आपसे यह श्राशा कदापि नहीं थी । 
हेमन्त 
एक दिन आपने मुझ से पूछा था कि मेरा पेशा क्या है? आज में 
उसका जवाब देता हूं । मेरा पेशा है, बेईमान व्यक्तियों के लिए परमिटों 
का इन्तजाम करना, बेईमान व्यवसायपतियों को बड़े-बड़े ठेके दिलवाना 
और यह सब में कर पाता हूँ ऊँचे श्रोहदों पर विद्यमान कुछ बेईमान और 
विद्वासघाती सरकारी ग्रफ़सरों की सहायता से । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“रू ne  - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०० न्याय की रात 


राजीव 
मजाक मत कीजिए भाई साहब | ब्रापको शायद मालूम नहीं है कि 
जो कुछ आपने ग्रभी-श्रभी कहा है, वह ्रगर सच हो तो श्रापको कालापानी 
तक की सजा दिलवाने में भी में नहीं हिचकिचाऊंगा । 
हेमन्त 
ATA ग्राश्‍चये क्यों SAT भाई राजीव्‌ ? श्रभी तो में श्रौर भी कितनी 
ही चौंका देने वाली बातें ्रापको बताऊंगा । एसी-एसी बातें जिनकी ग्रापने 
कभी स्वप्न में भी कल्पना न की होगी । 
राजीव 
AIT चाहे जो कुछ हों, पर में इस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर 
सकता कि श्राप देशद्रोही या देशवातक होंगे । 


हेमन्त 
(सुस्करा कर) ag, मुश्किल तो यह है कि arg व्यंग्य या मजाक भी 
नहीं समझते ! 
राजीव 


इस बरसाती श्रंधेरी रात में ग्रापने मुझे यहां मजाक करने के लिए 
बुलाया है क्या ? 
| हेमन्त 
| ` यह वात नहीं है राजीव भाई । पर मेरा ख्याल है कि श्राप मुझे सच- 
मुच वही कुछ समभते हे, जो श्रभी-ग्रभी मैंने आपसे कहा था । 
राजीव 
| में क्या समझता हूं श्रोर क्या नहीं, यह तो समय aa पर श्राप को 
स्वय मालूम हा जाएगा । श्रभी तो आप वह बात बताइए, जिसके लिए 
इस गीली और श्रंधेरी रात में आपने मझे यहां बुलाया है। 
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हेमन्त 
(गम्भीर होकर) वात यह है राजीव भाई कि में एक बहुत बड़े धर्म- 
संकट में पड़ा हूँ । 


राजीव 
धर्म-संकट कैसा ? 
हेमन्त 
मुझे जो तथ्य मालूम हैं, वे एक ऐसे व्यवित्त के विरुद्ध हैं, जो शायद 
भेरा सबसे घनिष्ट मित्र है। एक तरफ़ में मित्रद्रोह नहीं करना चाहता, तो 
दूसरी तरफ मुझे यह्‌ भी ख्याल आता है कि स्वतन्त्र भारत में इस तरह के 
बेइमानों की पोल न खोलना देशद्रोह के समान महा श्रपराध है । 
राजीव 
आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए भाई साहब । 
हेमन्त 
इसीलिए तो मैने श्रापको टेलीफ़ोन किया था श्रव भला ऐसी वात 
में श्रापको टेलीफ़ोन पर HA बता सकता था ? 
राजीव 
अच्छा, श्रब बता तो दीजिए कि आपका ag घनिष्ट मित्र कौन है? | 
मेरा तो ख्याल था कि संसार भर में आपका एक भी घनिष्ट मित्र नहीं हे ! | 


हेमन्त | 
मेरे इस घनिष्ट मित्र का नाम है सदानन्द । | 
राजीव | 
(चौंक कर) सदानन्द ! | 
| ead 


आप चाहे विश्वास करें या न करें, में जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वह 
सब श्रक्षरशः सत्य है । 
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राजीव 


अच्छा कहिए । 
हेमन्त 


आपको मालूम ही है कि मैंने विवाह नहीं किया। इस देश की ग्राबादी | 


इतनी ग्रधिक है और इस शीघ्रता से बढ़ रही है कि मेरी राय से विवाह न 
करना देश की सबसे बड़ी सेवा है | 
राजीव 
(मुस्करा कर) ag क़ैफ़ियत उमा को दीजिएगा भाई साहब। मुझे 
तो काम की बात बताइए । 
हेमन्त 
मेरा मतलब यह हे कि श्रकेला श्रादमी हूँ, इससे मुझ पर किसी तरह 
का बोभ नहीं है । भ्रपना ग्रधिक समय में समाज सेवा और मित्रों की 
सहायता में लगाता हुं । फिर भी अच्छे रहन-सहन पर मेरा विश्वास है। 
अपनी कम्पनियों से में गुजारे लायक काफ़ी पैसा बना भी लेता हूँ । 
राजीव 
ठीक। 
हेमन्त 
पर पिछले कुछ सालों से मेरे इस मित्र ने मुसे ऐसे-ऐसे काम लिए हैं, 
जो सचमुच गैर कानूनी थे । ग्रपना मित्र समझ कर, वह जो कुछ कहते 
गए, में करता चला गया । मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था कि इतना बड़ा 
सरकारी ARAT इतना बेईमान होगा | 
राजीव 
श्राप इतने ही भोले हेन ? 
हेमन्त 
यह भोलेपन या चालाकी की बात नहीं है राजीव भाई । उदाहरण के 


च oi CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 


Av Als 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्रंक रे १०३ 
लिए श्री सदानन्द ने मुझसे कहा कि सरकार अमुक व्यवसाय का 
कारखाना लगाने में सहायता देने को तैयार है, तुम कोई सम्पन्न व्यक्ति 
बताओ । मैं श्रपने किसी ग्रमीर जानकार को इनके पास ले गया । ग्रव हज॒रत 
ने न सिर्फ़ उससे बड़ी-बड़ी रिश्वत ली, बल्कि मेरे नाम से, अर्थात्‌ मुझ देने 
के लिए भी एक अच्छी रकम लूट ली ! 
राजीव 
कोई सबूत है आप के पास ? 
हेमन्त 
जी हाँ जरूर । पर पहले एक और बात सुन लीजिए । में समाज सेवा 
का काम करता हूँ, इस से कितनी ही नौजवान लड़कियाँ और लड़के काम- 
काज की तलाश में मेरे यहाँ Ala रहते Fl ३-४ महीने हुए, मेने एक जवान 
शरणार्थी लड़की को श्री सदानन्द के पास भेजा था । वह सुन्दरी थी, इससे 
उन्होंने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया । जब इनकी उस पर अ्रधिक मेहर- 
बानी हुई, तो मुझ से उसे ६ हजार रुपया किसी बहाने से awa दिलवा 
दिया । कहें तो में श्रापको उसके दस्तखत भी दिखा सकता हूँ । 
राजीव 
पर मैंने तो दूसरी ही बात सुनी थी। 
हेमन्त 
में तो सभी बातों के पके प्रमाण आपको दूंगा । 
(शीघ्रता से ३ fafgat डावर से निकाल ले भ्राता है Ate कमला 
के हस्ताक्षर राजीव को दिखाता g ।) 
i राजीव 
हॉ, यह तो सचमुच एक FACET प्रमाण मालूम होता है । २३ साल 
की एक नासमक लड़की को सिगरेट कम्पनी का सेक्रेटरी कोई महामूख ही 
ही बनाएगा । 
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हेयन्त 
ग्रभी तो कितने ही प्रमाण में ग्रापको दूंगा राजीव भाई । 
राजीव 


(जरा गम्भीर होकर) मुझे ग्रफतोस है कि मेने आपके साथ न्याय 
नहीं किया । मुझे सचमुच श्रफ़सोस हैं | 


हेमन्त 
किस बात का न्याय ? 
राजीव 
वह सब श्रव जाने दीजिए । 
हेमन्त 
नहीं राजीव भाई ! श्रापको मेरी कसम । श्राप मुझ से कोई बात छिपा 
रहे हैं । 
राजीव 
मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ । 
हेमन्त 
इस तरह तो में भी प्रतिज्ञावद्ध था ग्रभी तो ग्राप देश के नाम की 
दोहाई दे रहे थे। 
राजीव 


वात यह है भाई साहब, कि श्राज सांझ मुझे इस बात के प्रमाण दिखाए 
| गए थे कि श्राप कितनी ही गैरकानूनी कार॑वाइयां करते हैं पोलीस ग्रापको 
| गिरफ्तार करना चाहती थी । वे सब प्रमाण देखकर मैंने भी स्थानीय पोलीस 
| को रोका नहीं | इसी बात का श्रव मुझे खेद है । 
हेमन्त 
(घबराहट का नाट्य कर) पोलीस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ज oon 


AY ee PN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अंक ३ 
१०५ 
राजीव 
कल प्रात: ATT गिर फ़्तार हो गए होते । परन्त ्रब वह नहीं 
में अ्रभी-अभी इसका प्रवन्ध कर लूंगा । 
हेमन्त 
(त्यन्त श्राश्चर्यं के साथ) आप ! आप प्रबन्ध कर लेंगे ? आप 
कया पोलीस विभाग में हैं ? 


हांगा । 


राजीव 
(मुस्करा कर) नहीं भाई साहब ! आपको मालूम ही है कि में तो 
स्वतन्त्र व्यवसाय करता हूँ । 
हेमन्त 
(कुछ सोचकर) श्रगर पोलीस विभाग से ग्रापका कोई भी सम्बन्ध है, 
तब तो मेरा काम बहुत श्रधिक ग्रासान बन जाएगा | 
राजीव 
किस तरह का काम ? 
हेमन्त 
मेरे पास एक रजिस्टर है, जिसमें बीसों बेईमान P ग्रफपरों के 
बारे में कितने ही तथ्य भ्रंक्रितहे । में तो इसी तालाझ में था कि किसी 
विश्वस्त उच्च पोलीस अधिकारी को वह सब जानकारी दे दूं । यानी रजि- 
स्टरहीउ्सेदेदूं। 
राजी 
भाई साहव, हमारा देश श्राज एक बहुत बडो मुस्तीबत में है। AT 
वह्‌ रजिस्टर मुझे देकर सचमुच देश की सेवा करेंगे | 
हेमन्त 
आप चाहते हैं तो वह रजिस्टर कल में AST आपको दे दूंगा । इस 
समय वह घर पर नहीं है। पर में ग्रापकी बात समका नहीं राजीव भाई । 
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राजीव 
भाई हेमन्त ! स्वतन्त्र भारत TAT १० साल का ही बच्चा है। सदियों 
की पराधीनता और उससे उत्पन्न गरीबी और भ्रशिक्षा ने भारत को इतना 


बिखरा हुआ ate कमजोर बना दिया था कि वह कमजोरी ग्रभी तक बाकी । 


है। राष्ट्रीय कमजोरी के इन दिनों में हम लोग यदि सतर्क न रहे तो देश को 
सम्पन्न बनाना तो एक ओर रहा, शायद श्रपनी भ्राजादी भी हम गंवा बैठे । 
हेमन्त 
यह किस तरह ? 
राजीव 
हमारा वह विशाल देश एक बहुत बड़ी मानसिक वीमारी का शिकार 
है। यह ग्रत्यन्त घातक बीमारी है, हमारे देश में गहरी भेद-भावना की 
विद्यमानता । कभी प्रान्त के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा 
के नाम पर और कभी जात-पांत के नाम पर हमारे देश के करोड़ों निवासी 
आसानी से वहका लिए जाते हैं श्रौर तब वे श्रापस में ही लड़ते झगड़ने 
लगते हैं । इन वातों में उलक कर देश की चिन्ता किसी को नहीं रहती । 
ह्ेमन्त 
(निरपेक्ष भाव से) हूँ ! 
राजीव 
इन परिस्थितियों में मेरी राय से सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के 
सरकारी कर्मचारियों पर है । मेरी निगाह में हिन्दोस्तान की इस बीमारी 
का इलाज ही सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है। दूसरे शब्दों में सरकारी 
कर्मचारी ही ऐसे डाक्टर हैं, जो इस बीमारी का बहुत शीघ्र इलाज कर 
सकते हैं । 
हेमन्त 
ठीक है । 
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राजीव 
पर मुश्किल यह है कि हमारे देश के कितने ही सरकारी कर्मचारी 
अपनी स्वार्थं भावना के कारण स्वयं देश की इस बीमारी को बढ़ाने की 
॥ कोशिश कर रहे हैं । भाई साहब, आप देखेंगे कि जो अफसर जितना अधिक 
| नालायक या बेईमान है, वह ग्रपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपने स्वार्थ 
के लिए, उतना ही श्रधिक प्रान्तीयता का, जात पांत का, या धर्म का सहारा: 
लेता है। मेरी राय से ये लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन ह । 


हेमन्त 
A | 
फिर श्राप जैसा ईमानदार व्यक्ति सरकारी सेवा से से पृथक्‌ क्यों हो | 
गया ? 
राजीव 


| इसीलिए कि में सरकार की और देश की कुछ सेवा कर d । पिछले 
= वर्षो में मेरे सहयोग से सरकार कितने ही बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़त 
कामयाब हुई है। 

हेमन्त 
(चौकन्ना होकर ) ग्राज मेरी आंखों के सामने से जैसे परदा उठ 

गया ! श्राप बहुत महान हें राजीव भाई ! 

राजीव 
बहुत देर हो गई कल श्राप वह रजिस्टर मुझे ला देंगे न ? में श्रब 
“चलता हूं । मुझे विश्वास है कि श्रब श्री मेहरा कल प्रातः आपके घर पर 
छापा नहीं मारेंगे । में उन्हें अभी टेलीफोन कर दूंगा । 
(खड़ा हो जाता हुँ।) 
हेमन्त 
हादिक धन्यवाद | 

(हेमन्त के साथ दरवाज् तक भ्राता हे AT दरवाजा खोलता हे ।)' 
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राजीव 

(बाहर कौ ओर देखकर ) वर्षा तो बन्द हो गई । 

ered 

पर ग्रभी तक बादल बाकी हे । 

(दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। राजीव का प्रस्थान । हेमन्त 
वहीं खड़े रहकर कार के चले जाने की श्रावाज सुनता हूँ श्रोर उसके बाद 
दरवाजा बन्द कर वापस सोधा टेलीफोन तक पहुँचता है। शीघ्लता से 
रिसीवर उठ कर वह एक नम्बर, मिलाता है । क्षण भर बाद--) 

gaa 

में हेमन्त बोल रहा हूँ ।...नमस्कार ।...सदानन्द जी हूँ? ...क्या , 
कहा, वह सो रहे हैं ? ...जी, उन्हें अभी जगा दीजिए । बहुत जरूरी काम 
है। ...वही समक सकेंगे । ...ठीक।... (क्षण भर बाद) ... नमस्कार साहब, 
माफ कीजिएगा । मेंने ग्रापको वेवख्त कष्ट दिया।...माफ़ कीजिएगा, में 
एक बहुत बुरी खबर AIH! दे रहा हूँ ।...ग्राप के नाम गिरफ्तारी का 
वारण्ट है । बहुत बड़ा खतरा है।...हां, श्राप AT जाइए। इसी वस्त 
ग्राजाइए । `` "नहीं । मेरे यहां और कोई नहीं है। कोई नौकर-चाकर तक 
भी यहाँ नहीं है ।....मे इन्तजार में हूँ ।...नमस्कार। 

(रिसीवर रख देता हूँ । उसके बाद वह दफ्तर बाली मेज के पीछे 
जाकर चोर दरवाजे को जरा गौर से देखता हे । वह पाता हे कि परदे का 
वह भाग अपनी जगह से हट गया हे । तब ag धीरे-धीरे दरवाजे | 

| “दस्तक देता हे । भीतर से मुत्शीजी आवाज श्राती हे ।) 

| gaa 

| -'शीजी, इधर AT जाइए । | 
| (मुन्शी बंठक में ग्रा जाता है । वह कुछ घबरा या हुप्ना-सा प्रतीत होता 

| है । हेमन्त टाइप राइटर के पास AS जाता हे श्रौर एक कागज पर टाइप 
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करने लगता है । साथ ही साय वह मुन्शी जी से बातें भी करता जाता है।) 
हेमन्त 
कहिए, कान लगाकर सभी कुछ रहे थे न ? 
मुन्शी 


आपकी कसम साहब ! में तो सो रहा था जी. कैसी ग्रच्छी रात है। 
ठंडी हवा चल रही है। 


हेमन्त 

बहुत ठीक ! अगर नहीं सुना तो में ही सभी कुछ बता rll 
मुन्शी 

हें: हें: हें: जी, में तो श्रापका बच्चा हूँ ! 
हेमन्त 


देखो मुन्शी जी, आखिर श्राज मुझे राजीव का रहस्य मालूम हो ही 
गया । प्रकृति भी कभी-कभी कितना मजाक करती है। कभी यही रहस्य 
जानना मेरे जीवन की सबसे बड़ी साध बन गई थी और ग्राज वह रहस्य 
एकाएक ऐसे समय खुल गया है, जब मेरे लिए उसका अधिक महत्व ही नहीं 
रहा । 
मुन्शीजी 
वह रहस्य क्या है? 
हेमन्त 
मे पता चल गया है कि राजीव श्रव भी सरकारी श्रफसर है। वह 
जरूर ही होम मिनिस्टरी का कोई बहुत बड़ा ग्रफुसर होगा, जो खुफिया 
ढंग से देश के सबसे बड़े व्यवसाइयों में उठता-बठता है। 
मुन्शी 


क्या काम है उनका ? 
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हेमन्त 
वस यही, हमारे जैसे भलेमानसों का शिकार | तुम्हारा वह कच्चे तम्बाकू 
वाला रजिस्टर उसके लिए हीरे-जवाहरों से भी बढ़कर कीमती है। कच्चे 
तम्बाकू की सभी तरह की किस्मों का बह सबसे बड़ा गाहक है ! (मुस्क 


राहुट) 
मुन्शी 
जी, हमारा माल भी तो चोखा हे ! 
हेमन्त 


देखो मुन्शी जी, श्रापसे मेरी कोई भी वात छिपी हई ae है। पर यह 
कान लगाकर सभी बातें सुनने की श्रादत श्रापको छोड़ देनी होगी । 
मुन्शी 
Ses ! यह कया कहते हैं श्राप जी हरेराम ! हरे राम! में तो 
आपका वच्चा हूँ जी | 
(इसी समय सहन में किसी कार के ग्राने और खड़े होने की आवाज 
सुनाई देती हे । हेमन्त शी घ्रता से वह टाइप किया हुआ कागज अपनी 
जेब में डाल लेता हे और मुन्शी जी से कहता है।) 
l हेमन्त 
जल्दी से भीतर चले जाइए मुन्शी जी ! और देखिए, श्रव वह कोशिश 
न करना नहीं तो मे खुली बिजली का तार वहाँ लगा दूँगा । समके ? 
A ru 
जा, अब वह गल्ती नहीं होगी । हें! हें ! हें ! | 
(मुन्शी चोर दरवाजे से भीतर चला जाता al इसी समय दरवाजे 
पर दस्तक होती हे । हेमन्त दरवाजा खोलता है । सदानन्द का प्रवेश । वह 
बहुत अधिक घबराया हुआ है। जल्दी में उसने कपड़े भी नहीं बदले। रात 
की पोशाक के ऊपर लबादा भर पहन लिया है। दोनों बड़ी गम्भीरता से एक 
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दूसरे को देखते हें और प्रणाम करते हे । हेमन्त दरवाजा बन्द कर देता 
है) | 
हेमन्त | 
माफ कीजिए साहब । इस गीली AIK HAT रात में आपको मैंने यह | 
कष्ट दिया । आइए, आपका पेय तैयार है । 
सदानन्द 
तकल्लुफ्‌ की वातें छोड़िए । यह बताइए कि वात क्या है ? | 
हेमन्त 


तकल्लुफ नहीं, यह तो शिष्टाचार है । और शिष्टों को श्रपना J 
कभी नहीं वदलना चाहिए । 


सदानन्द 
यही बातें सुनाने के लिए ्रापने मुझे यहाँ बुलाया है ? 
हेमन्त 


देखिए साहव, यहाँ आकर ATTA मुझ पर कोई एहसान नहीं किया 
है । यह तो श्रापकी खुशकिस्मती है कि अभी-श्रभी एकाएक मुझे अपने 
चरों से एक ऐसी खबर मिल गई, जिसके साथ श्रापका भविष्य बँधा gat 
हे । इसी कारण इसी गीली और HAC रात में आपको यहां AMT पड़ा | 
सदानन्द 
मुझे रौर परेशान न करो भाई हेमन्त । साफ़-साफ बताओ तो सही 
कि मामला कया है ? 
हेमन्त 
मामला क्या है, यह तो मैं ग्रापको वता ही चुका हूँ । आपकी ग्राजादी 
के भ्रव कुछ ही घंटे बाकी हैं | अफ़सोस यही है कि ये चन्द घंटे भी एक 
गीली और श्रेधे री रात के हैं । 
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सदानन्द 
पापको कँसे मालूम हुआ कि मैं कल प्रातः गिरफ्तार हो रहा ल 
हेमन्त 
प्रभी-श्रभी मुझे एक बहुत बड़े पोलीस श्रफुसर से यह र मिलो है। 
सदानन्द | 
किस अफसर से ? 
हेमन्त 
मुझे खेद है कि उसका नाम मे ्रापको नहीं बता सकता | 
सदानन्द 


पहले चाहे में कुछ भी करता रहा हू, पर अब मैंने यह कसम खाली है 
के किसी तरह का भ्रष्टाचार मैं नहीं करूँगा | 
हेमन्त 
कहते हूँ न 'सौ-सौ चूहे खाय के बिल्ली चली हज को ! ' क्या मैं जान 
3कता हूँ कि पके इस हृदय परिवर्तन का कारण क्‍या है? 
सदानन्द 
तुम्हारे जैसा शैतान इन बातों को समझ भी नहीं सकेगा । | 
हेमन्त 
फिर भी ? कोशिश करने में कया हर्ज है। कैसे हुआ आपका यह हृदय 
परिवतंन ? 


= | 


सदानन्द्‌ 
उस दिन से, जिस दिन कमला जैसी गरीब लड़की ने अपने हाथ में 
आए १० हजार रुपए श्रपने पुराने मोहल्ले के रिफ्यूजी स्कूल को दे दिए। 
तुमने जो २५,००० रुपया मुझे उसी दिन दिया था, वह भी मेंने उसी स्कूल 
को दे दिया था । पर मुझे मालूम है कि तुम्हारे जैसे दानव पर इन बातों 


| का कोई असर न पड़ेगा । यह सव Ue सुताना बिल्कुल वेकार है। सचाई 
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यह है कि श्रव मेरी श्रौर तुम्हारी राह एकदम भिन्न-भिन्न है। 
हेमन्त | 
श्रव चाहे श्राप देवता ही क्‍्योंन बन गए हों पर आपका पुराना 
रिकार्ड तो बदल नहीं जाएगा ! 
सदानन्द 
(खिज कर) मगर ग्राखिर मुझ पर क्या आरोप लगाए गए हुँ? 
हेमन्त 
यही कि आप रिइवतें लेकर ठेके देते हे, हिस्सा रखकर परमिट 
करते हैं और अपनी ऊंची स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हे । 
सदानन्द 
| (अवज्ञा भाव से) बस इतना ही? में देख लूँगा कि कौन माई का लाल 
` इस आधार पर मुझे गिरफ्तार करता है । 
हेमन्त 
| पर ये आरोप इतने हवाई नहीं है, जितना ग्राप समक रहे हें साहब । 
उदाहरण के लिए---( क्षण भर के लिए रुक जाता है ।) 
सदानन्द 
हां, हां, कहिए न। उदाहरण के लिए-- 
हेमन्त 
| उदाहरण के लिए, यदि में आपको बताऊँ कि पुलिस छापा मार कर 
श्राज सांक मेरे यहां से वे तीनों कागज ले गई है, जिनपर आपके सामने 
रौर आपके ही कमरे में कमला से हस्ताक्षर लिए गए थे, तो क्या यह काफी 
गम्भीर स्थिति नहीं है ? 


सदानन्द 
पर पुलिस को यह कहां मालूम है कि वे हस्ताक्षर मेरे कमरे में और 
मेरे सामने किए गए थे ? 
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हेमन्त 
कया श्राप समभते हैं कि इस वात का कोई गवाह नहीं है ? 
सदाचन्द्‌ 


इस बात के गवाह या तो तुम हो श्रौर या कमला । जहाँ तक कमला 
का सम्वन्ध है, मुझे विश्वास है कि वह कभी मुझे फंसाने का प्रयत्न नहीं 
करेगी | और तुम्हारे वारे में भें इतना ही कह सकता हुं कि यदि तुमने मेरे 
खिलाफ गवाही दी तो तुम्हारे लिए मुझसे ग्रधिक बुरा और कोई न होगा। 
हेमन्त 
मेरे घर में मुझे ही इस तरह की धमकी देना आपके लिए कहाँ तक 
उचित है, यह तो श्रापके सोचने की बात है । पर यह मत भूलिए कि अदा- 
लत में गवाह के कटघरे में खड़ी होकर २३ बरस की वह बेवकूफ लड़की 
बड़े-बड़े सरकारी वकीलों की जिरह का सामना खाक करेगी । कहते हैं न 
कि झूठ के पैर नहीं होते । 
सदानन्द 
पर तुम्हारे जैसे झूठे भ्रादमी के न सिफ़ पैर हे, बल्कि वे पैर उखड़ने 
में ही नहीं ग्राते । 
हेमन्त 
इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद । जो खबर मैंने आपको दी है, यदि वह 
आपके लिए चिन्ताजनक नहीं है तो फिर जाइए और ग्राराम से सो जाइए। 
यह्‌ गीली और AI रात शायद सोने के लिए ही बनी है । arg भी 
जाइए AIX ग्राराम से सो जाइए ! 
सद्‌।नन्द्‌ 
तुम शतान के भी बाप हो हेमन्त । तुम्हीं बताओ कि मुझे क्या करना 
चाहिए ? 
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हेमन्त | 
अब आए न सीधी राह पर । में ग्राचाय चाणक्य का ग्रनयायी हं । | 
कभी निराश नहीं होता | मेरे सामने कभी ग्वे रा नहीं भ्राता । मैं AAR | 
भी दूर तक देख लेता हूँ । 
सदानन्द 
हाँ, हाँ, तुम उल्लू जो हुए। बताओ मेरे लिए तुम्हें क्या दिखाई दे 


हेमन्त 

ATT चाहे जो कुछ कह लीजिए साहब । मैंने कहा ही था कि मै कभी 
बुरा नहीं मानूंगा। आपको क्या करना चाहिए, यह मैने खूव ग्रच्छी तरह 
सोच लिया है। सोच ही नहीं लिया, बल्कि पुरा खरीता भी तैयार कर 
लिया है । 

(श्रपनी जेब से टाइप किए हुए दो कागज बाहर निकालता है । एक 
कागज वह सदानन्द की और बढ़ाता है और दूसरा, जो पहले की कावी है, 
अपने हाथ सें ही रखता है ।) 
| हेमन्त 

यह्‌ चिट्टी लीजिए और इसपर भ्रपने हस्ताक्षर कर दीजिए | और वस, 
इस गीली और अंधेरी रात में आराम से और बेफिक्री से अपने विस्तर पर 
जाकर सो जाइए । 

(सदानन्द कागज हाय में ले लेता हे। एक मिनट तक वह सन ही मन 
उसे पढ़ता है। क्रमशः उसके हाथ कांपने लगते हे और वह बढ़ते हुए क्रोध 
और घृणा से उक्त कागज का पिछला अंश बोलकर पढने लगता हूँ।) 

“इसी तरह श्रौर भी कितनी ही बातें हुई, जिनसे यह स्पष्ट हो गया 
कि २३ बरस की यह लड़की ग्रधिक से ग्रधिक रुपया वसूल करने के लिए 
कोई भी काम कर सकती है। बहुत शीघ्र यह रहस्य भी मुकपर खुल गया 
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कि इस सम्पूर्ण कुचक्र का नेता कमला का मौसा रामचरण है, जो बाह्य रूप 
से बहुत फटेहाल प्रतीत होता है । मुझे इस बात के पूरे प्रमाण मिले हैं कि 
६ महीनों तक तम्बाकू कम्पनी का सेक्रेटरी रहकर अपने मौसा की देख-रेख | 
में इसी कमला ने वे सब कारनामे किए हैं, जो शेश्नर मार्केट का कोई बड़े | 
से बड़ा चालवाज ग्रौर बेईमान जानकार कर सक्रता है। श्रव मैं निश्चय से | 
कह्‌ सकता हूँ कि अपने जीवन में इस कमला से बढ़कर चालवाज चारी मैंने 
दूसरी नहीं देखी में भगवद्गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि इस वारे में 
पहले मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी ।” 


सदानन्द 
(हेमन्त से) खूब ! खूब ! बहुत qa! qa मुझसे क्या चाहते हो ? 
हेमन्त | 
बस, इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए। 
TITR 


जरा ग्रपनी कलम तो लाश्रो ! | 
(इतनी आसानी से काम बनता देखकर हेमन्त खुशी में भर उठता | 
हे और श्रपनी कलम खोलकर सदानन्द के पास ले जाता है । हेमन्त के | 
निकट आते ही सदानन्द पूरे जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है, 
जिसको ऊंची आज दुर तक सुनाई देती है। कलस छिटककर दूर जा 
| गिरती हूँ ।) 
| सदानन्द 
| बेईमान ! हरामखोर ! बदमाश ! तूने समक क्या रबखा है ! 
| ( हेमन्त अचानक लगे थप्पड़ के घक्के से संभलकर जरा पीछे हट गया 
| है । पर अब भी ag उद्विग्न दिखाई नहीं देता ।) 
| हेमन्त 
अपना पुरा गुस्सा निकाल लीजिए साहब । श्राप मेरे घर आए हैं AK 
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मेरे मेहमान हैं । में राप पर हाथ नहीं उठाऊंगा । (जेबरस्ती मुसकराने की 
कोशिश करते हुए) मुझे श्राप पर रहम श्राती है सदानन्द साहब ! 
सदानन्द 

इस वस्त मेरे पास पिस्तौल होता तो तुक जैसे कमीने को इसी वख्त 

गोली से उड़ा देता ! 
हेमन्त 

मेरा पिस्तौल हाजिर है । कहिए तो अभी निकाल लाउँ? 

सदानन्द 

AS, तुम्हारे जैसा शैतान मैंने ग्रपने जीवत में दूसरा नहीं देखा ! 

हेमन्त 

यह्‌ आपका सौभाग्य है । श्रच्छा, प्रव आप जा सकते है । इस गीली 
और अंधेरी रात के चन्द घण्टे श्रभी बाकी हैं | और ग्रापको आराम की 
बहुत जरूरत है। 

(सदानन्द ३, ४ AUT तक चुपचाप खड़े रहकर कुछ सोचता रहता है 
ओर हेमन्त भी निइशब्द रूप से वहीं आस-पास टहलने लगता हे । उसके 
बाद ) 

सदानन्द 

(बहुत घीमी और शिथिल श्रावाज में) श्रगर में इस कागज पर 
हस्ताक्षर कर भी दूं तो इस बात की क्या गारण्टी है कि में बच जाऊंगा ? 

हेमन्त 

यह बात यदि आप मुझ से पहले ही पूछ लेते तो शायद इतनी दूर 
तक्‌ पहुँचने की नौबत ही न श्राती | बात यह है कि यह नोट मेरा बनाया 
हुआ नहीं है। यह नोट पोलीस ही ने मुझे दिया है । पोलीस का कहना हे 
कि सदानन्द साहब जैसे बड़े प्रसर से लोहा लेने में उन्हें भी खुशी नहीं 
है। और फिर यदि सच्चा मुजरिम सीधे तौर से हिरासत में लिया जा सके 
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तो फिर घुमा-फिरा कर कारंवाही की ही क्यों जाए ? 
सदानन्द 

(अत्यन्त घृणा भरे स्वर में) सच्चा मुजरिम ! 

हेमन्त 

जी हाँ फिर इस नगण्य-सी बेवकूफ लड़की के लिए पोलीस का 

सामना करने भी कौन श्राएगा ? आपके तो हज़ार तरफ़दार हैं | 

(हेमन्त बह कागज भ्रौर कलम पुनः सदानन्द के पास ले जाता है, जो 

कांपते हाथों से उस पर हस्ताक्षर कर देता है । सदानन्द कागज क्रोध से 
हेमन्त की श्रोर फेंक कर उधर देखे बिना ही तेजी से दरवाजे की श्रोर 
बढ़ता हं ।) 
हेमन्त 
(कागज उठा कर जेब के हवाले करने के बाद) धन्यवाद | ग्रजी, मैंने 
कहा, श्रपना पेय तो पीते जाइए | 
(सदानन्द हेमन्त की ओर घूम कर भी नहीं देखता wiz शीघ्रता से 
दरवाज़ा खोल कर बाहर चला जाता है । दरवाजे से तेज हवा का एक 
झोका भीतर श्राता हे, जिस से कमरे के सब परदे हिल जाते हैं।) 
ead 
(भागे बड़ कर दरवाजा बन्द करता है और ऊँचे स्वर में श्रत्यन्त 
नोरस बल्कि ककंश हँसी हँसता है ।) ह:-ह:-ह: ! हाः-हाः-हाः | एह- 
एह-एह ! 

(इसी समय चोर दरवाजा खोल कर बरफ की टोपी हाथ 
हाथ में लिए मुन्शी धीरे-धीरे बैठक में आता है। हेमन्त का उधर 
ध्यान नहीं है। जब मुन्शी काफी नजदीक पहुंच जाता है,तो हेमन्त 
हंसते-हंसते अचानक पीछे की ओर घम कर देखता a | बरफ 
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की टोपी हाथ में लिए मुन्शी पर एकाएक निगाह पड़ते ही हेमन्त 
इतना अधिक चौंक उठता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। 
उसके मुंह से अचानक एक चीख निकलती हैँ और वह कांप 
उठता हे । पर जैसे उसी क्षण वह मुन्शीजी को पहचान लेता है 
और गुस्से से भर उठता है।) 
हेमन्त 
(मुन्शी जी की झोर लपक कर) शरवे मुन्शी के बच्चे ! मैं राज तुझे 


अंक ३ 


| ऐसा सवक दूँगा ! 


(मुन्शी बरफ की टोपी लिए तेजी से पीछे की श्रौर दौड़ता हे श्रौर 
४, ५ कदम हेमन्त उस का पीछा करता है। उस के बाद वह॒एकाएक 
रुकजाता हूँ । मुन्शी जी इस समय तक चोर दरवाजे तक पहुंच गए हैँ ।) 
हेमन्त 
ओह, में यह सब क्या कर बैठा ! मुझे माफ़ कर दीजिए मुन्शी जी ! 
मुन्शी 
(घबराहट भरे स्वर में) जी....मे तो ्रापका बच्चा हूँ ! जी, मे तो 
आपका बच्चा हूँ ! 
हेमन्त 
जुरा-सा दरवाज़ा खोल कर वात सुनने की आदत से आप बाज नहीं 
आए न मुन्शी जी । मैंने आप से कया कहा था ? 
मुन्शी 
अजी, बीच में एकाएक ऐसी ऊंची आवाज़ मेरे कानों में आई कि में 
रह नहीं सका | थप्प-सी वह ऊंची झ्रावाजु कैसी थी साहब ! 
(हेमन्त कोई जवाब नहीं देता ।) 


श्रब श्राइन्दा कभी ऐसी भूल करूँ तो श्राप चाहे जो सजा दीजिएगा। 
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हेमन्त 
(शान्त स्वर से) ग्रच्छा, मुन्शी जी। मेरा सव काम समाप्त हो गया। | 
मभे नींद ग्रा रही है । जाइए, श्रव श्राप भी अपने घर चले जाइए। | 
f मुन्शी | 
(विनय से) ग्रापकी इजाजत हो तो मैं यहाँ ही पड़ा WAT साहब | i 
ग्ब इतनी रात गए कहाँ जाऊंगा ? फिर आज वर्षा भी तो हो रही है। 
इस गीली रात में श्राप मुझे घर से निकाल रहे हूँ ? 
हेमन्त 
आप घबराइए नहीं मुन्शी जी । में ग्रात्महत्या नहीं करूँगा । वर्षा कव | 
की बन्द हो चुकी है और त्रापका घर दूर भी तो नहीं हे । AT श्राप जाइए। | 
आप बहुत अच्छे श्रादमी हे । इस मुसीबत में भी श्राप मेरा साथ देने को | 
तैयार हे A ग्राजीवत श्राप का कृतज्ञ रहुँगा । पर श्रव आप जाइए | | 
(अनमने भाव से मुन्शी का प्रस्थान । खुले दरवाज़े से हेमन्त जाते 
हुए मुन्शी को ओर ताकता रहता हे । तेज हवा से उसके सिर के बाल, | 
कपड़े श्रौर कमरे के परदे हिलते दिखाई देते हैं । २, ३ क्षणों तक हेमन्त | 
चुपचाप फुछ सोचता है और फिर दरबाज्ञा भीतर से बन्द कर टेलीफ़ोन के | 
पास श्राता हे । डाइरेक्टरी में वह एक नम्बर देखता है और फिर वह 
नम्बर मिला कर रिसीवर कान से लगाता है । क्षण भर बाक--) 
हैलो, कमला जी । में हेमन्त बोल रहा हूँ ।...मेरी आवाज आप पह- 
पहचान गई न ? ...इतनी रात गए आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा | 
चाहता हुं । पर कोई और चारा भी नहीं था ! ...अच्छा है, श्राप ग्रभी 
सोयी न थीं ! **'देखिए, वात यह है कि सदानन्द जी एकाएक मुसीबत में 
फंस गए हे । ग्रगर इसी समय हम लोगों ने कुछ न किया, तो कल प्रातः ! 
तक उनके हाथों में हथकड़िया पड़ जाएंगी ! ...जी, arg परेशात न 
हों मुझे विश्‍वास है कि aa भी हम उन्हे बचा सकते हैं ।...आपको | 
| 
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यकीन नहीं ग्रा रहा ? ...आप बेशक सदानन्द जी को टेलीफोन करके देख 
लें।...वह तो मुझ से पनाह मांगने यहां आए थे, पर मैंने उन्हें समभा 
दिया कि यहां रहने में खतरा है...जी, वह कहां गए हुँ? मेंने पूछा तो 
था, पर उन्होंने बताया नहीं. ..नहीं, वह AT घर हरगिज नहीं गए।... 
आप इसी वस्त यहाँ ग्रा जाइए ।...में अपनी गाड़ी लेकर श्रा जाता, मगर 

वह खतरे से खाली न होगा ! ...हां, ठीक है । आपका घर नजदीक ही 
तो है।...तेज्‌ चाल से पांच ही मिनटों में श्राप यहाँ पहुँच सकती हैं ...नहीं 
टैक्सी करना भी ठीक न होगा ! ...नहीं, मैं श्रकेला नहीं हूँ।...मेरा मुन्शी 
यहां ही है... आप बेफिक्र रहें ! ...वही श्रापको ग्रापके घर तक छोड़ 
भ्राएगा ! ...श्राज तो बादलों वाला दिन है, श्राप वरसाती ओढ़कर आएँगी 
तो किसी को पता भी न चलेगा... श्रच्छा, में आपकी प्रतीक्षा में हूँ ! 


(रिसीवर टेलीफोन पर रख कर हेमन्त क्षण भर वहीं खड़े 
रहता है । उसके बाद धीरे-धीरे वह सभी परदों की जांच करता 
हैं । खिड़कियों और दरवाज़ों की नीचे और ऊपर की सिटकि- 
नयां ठीक से बन्द करता है। यहां तक कि चोर दरवाजे की भी। 
मुख्य दरवाजा भीतर से बन्द हे ही। उस के बाद पहले कमरे की 
सभी बत्तियां एक्राएक बुझा देता है और करीब-करीब साथ ही 
साथ केवल एक बड़ी शक्ति का टेबल SET जला देता है। क्षण 
भर के लिए सारे कमरे पर AAT डाल कर वह अपनी मेज़ के 
निकट जाता है । वहाँ चाबी से मेज को पिछली दराज इस तरह 
खोलता है कि जरा भी आवाज न हो। इस दराज में से वह 
छोटा-सा पिस्तौळ निकालता है। इस पिस्तौल के ६ घरों में वह॒ 
६ गोलियाँ डालता है और उसे बन्द कर वह उस पर सेफ्टी कंच 
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लगा देता है। किसी भी काम में जल्दी नहीं करता | एक बार पुनः 
[ चारों ओर तिगाह डाल कर वह अभ्यासवश पिस्तौल को पत- 
ga की जेब में डालने की चेष्टा करता हैं जव वह॒देखताहे कि | 
उसने पतलून की जगह पाजामा पहना हुआ है, तब उसके चेहरे ; 
पर एक मुसकान भी आती हे | पिस्तौल हाथ में लिए वह पुनः 
अपनी मेज के पास TAA हे और उसे सबसे ऊपर के दराज में 
रख देता है । इस बार वह दराज पर ताला नहीं लगाता । वह 
पास के स्विच बोड से सोफा सेट के ऊपर का लेम्प जलाकर 
टेबल SET बुझा देता है और तब धीरे-धीरे दराज बन्द कर वह | 
मन्द गति से बैठक के मध्य तक पहेँचता है । उसके दोनों हाथ अब 
उसकी छाती पर TT हुए हे । धीरे-धीरे वह एक सोफा कुर्सी के 
निकट पहुँचता है और उसकी पीठ पर सहारा लेकर बैठ जाता | 
हे । उसके दोनों हाथ अभी तक उसकी छाती पर एक दूसरेका | 
सहारा लेकर पड़े हैं ।) | 
हेमन्त | 

(टेबल की रोर के अधं-अन्धकार मग्न भाग की ओर देखकर एका- 
एक चौंक उठता है, जैसे उसने वहां किसी ओर को देख लिया हो। वह | 
आप ही आप कहने लगता हे) | 
ओह, यह छाया-मूत्ति-सा कौन है ?...यह तो मेरी ग्रपनी प्रतिमूत्ति 
हैँ! हेमन्त ! मेरा ही दूसरा स्वरूप ! क्या कहने आए हो मुझसे तुम | 
भाई हेमन्त ? ...कहते हो वापस लौट जारो? नहीं, नहीं, हरर | 
गिज नहीं ! हेमन्त भ्रपने मार्ग से कभी वापस नहीं लौटा ! हेमन्त | 
ने कभी प्रायश्चित्त नहीं किया ! नहीं, तुम हेमन्त नहीं हो ! तुम सिर्फ़ छल 
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हो, माया हो, झूठ हो ! हेमन्त तो मै हूँ ! में डलग नहीं ! में वापस नहीं 
लौटूंगा ! मैं हार नहीं मानूंगा ! हरगिज्‌ नहीं ! ! 

(एकाएक आकाश में जोर से बिजली चमकती है, उसका प्रतिबिम्ब 
अर्धे अन्धकार मग्न खिड़की के परदों पर भी पड़ता है। हेमन्त उसे देखकर 
चौंक उठता है ।) 

हेमन्त 

श्रोह, वह कौन है जो ्राज की इस गीली, श्रंधेरी रात को प्रकाशमान 
करने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है? मुझे प्रकाश नहीं चाहिए ! मुझे ग्रन्ध- 
कार चाहिए ! श्रन्धकार ! | गहन त्रन्थकार! ! ! 

(बादल की गरज सुनाई देती है। हेमन्त चुपचाप गरज सुनता है। 
दो-तीन क्षण सन्नाटा रहता है। उसके बाद साफ तोर से दरवाज्ञे पर दस्तक 
सुनाई देती है । हेमन्त शी घ्रता से तीन बत्तियां एक साथ जला देता हे भ्रोर 
आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है । घबराई हुई कमला का प्रवेश । वह हेमन्त 
को नमस्कार करती है फीकी-सी जबरदस्ती की मुसकराहट के साथ नम- 
स्कार का उत्तर देकर हेमन्त दरवाजा अन्दर से बन्द कर लेता है ।) 

हेमन्त 
आइए कमला जी, श्राइए | 
कमला ; 

(बिना as) aga रात बीत गई | बैठने की जरूरत नहीं है । जल्दी 
से मुझे बता दीजिए कि श्री सदानन्द पर क्या मुसीबत आई है? उनके लिए 
मुझे क्या करना होगा ? (इधर-उधर देखकर ) Ale, यहां कितना सन्ताटा 
हे! मुन्शी जी कहाँ हैं ? 

हेमन्त , 
मुन्शी जी साथ के कमरे में कुछ TST काम कर रहे हें । वह ग्रभी 
आते ही होंगे। श्राफ बँठिए तो । 
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१२४ 
(अनमने भाव से कमला सोफ़ा कु पी पर बंठ जाती हे ।) 
कमला 
मामला क्या है ? y । 
हेमन्त 
भी बताता हूँ । मगर श्राप यह्‌ बरसाती कोट तो उतार दीजिए। 
कमला 


ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा । 
(बरसाती कोट उतारकर एक तरफ़ डाल देती हे। हेमन्त कमला की | 


ओर देखता रहता है।) 


हेमन्त 
तुम सचमुच सुन्दरी हो कमला | 
कमला | 
(गम्भीर स्वर से) इस ्राधी रात के समय ये बातें सुनने के लिए में । 
आपके यहां नहीं आई । श्राप श्री सदानन्द के बारे में क्या कह रहे थे? | 
हेमन्त | 
यही कि कल सुबह वह गिरफ्तार हो जाने वाले थे । | 
कमला 
उस वरुत टेलीफोन पर तो आपने कहा था कि वह कल सुबह गिर- | 
'फ्तार हो जाएंगे । ग्रब श्राप कह रहे हैं कि वह गिरफ्तार हो जाने वाले थे । 
इसका क्या मतलब ? 
हेमन्त | 
यही कि na वह॒ गिरफ्तार नहीं होंगें । | 
कमला 
यह कौन-सा मजाक है। एक लड़की को आ धी रात के समय घर | 
चलाकर इस तरह की ग्रभद्रता वरतना कहां तक उचित है ! में पको । 
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हेमन्त 
| कमला, यह मजाक नहीं है। सदानन्द साहब जरूर ही गिरफ्तार हो 
« जाते, यदि वह यह्‌ चिट्ठी पोलीस को न लिख देते lj 

(सदानन्द के हस्ताक्षर वाले पत्र की प्रतिलिपि कमला की ओर बढ़ाता 


है।) 


। 
इतना नीच नहीं समभती थी । 
| 


कमला 
(mma सरसरी निगाह से पढ़कर) यह सव तो साफ तौर से जाल- 
साजी मालूम होती है ! यह सदानन्द जी की भाषा ही नहीं है । इतने दिनों | 
में में उनकी शेली खूब समझ गई हूँ । यह जालसाजी मुझ पर नहीं चलेगी ! 
हेमन्त 
तुम बड़ी भोली हो कमला | 
कमला 
(उत्त जित होकर पर श्राप मुझसे वया चाहते हैं ? आपने मुझे इस 
आधी रात के समय इस तरह धोखे से श्रपने घर क्यों बुलाया ? 
| हेमन्त 
| उद्विग्न मत होश्रो कमला | अभी में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। 
कमला 
(एकाएक खड़ी होकर) नहीं, में कुछ भी नहीं सुनना चाहती । म 
घर जाऊँगी। मुझे घर जाने दीजिए । 
(दरवाज्ञे को ओर बढ़ती है। हेमन्त आगे बढ़कर उसकी राह रोक 
लेता है और भ्रधिकारपुरा तथा ऊंचे स्वर से पुकारता है ) 
हेमन्त 


कमला ! 
(कमला सिहर कर खड़ी हो जाती है। वह कोई जवाब नहीं देती।) 
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हेमन्त 
(उसी तरह आज्ञापुरा स्वर में) बैठ जाग्रो कमला ] 
(कमला घबराकर उसी सोफ़ा कुर्सी पर FS जाती है ।) 
हेमन्त | 
(धमकी भरे स्वर में) यदि श्रवके तुमने उठने का प्रयत्न किया तो | 


याद रखना-- 
कमला 
(घबराहट भ्रौर विनय के साथ) मुझे यहां से जाने दीजिए हेमन्त 
भाई ! 
हेमन्त 


देखो कमला, इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा । सच बात तो 
यह है कि हम सव खतरे में हैँ--सवानन्द जी, तुम, मे--हम सभी | 

(कमला कोई जवाब नहीं देती ag ओर भी afew घबराई हुई 
दिखाई देती हे और ढासना लगाकर निइचेष्ट-सी पड़ रहती है।) 


हेमन्त 
। कमला ! 
| (कोई जवाब नहीं मिलता ।) 
| हेमन्त 


(ऊंचे स्वर से) कमला ! कमला ! | 

(फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। हेमन्त श्रागे बढ़कर कमला के 
पास जाता है, जो अब भी श्रांखें बंद किए सोफा कुर्सी की पीठ से ढासना 
लगाए उसी तरह पड़ी है। ) 


हेमन्त 
(अभ्यास वश) मुन्शी जी ! मुन्शी जी ! ! 
(प्रायः साथ ही ताथ ) 
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हेमन्त 

ह, मैं तो अकेला हूं ! पाती ! मुझे ठण्डा पानी लाना चाहिए । यह 

बेवकूफ लड़की तो बेहोश हो गई ! 

(शीघ्रता से चोर दरवाज़े की तरफ़ जाता है और दरवाजा 
खोल कर भीतर चला जाता है । कमला आंखें खोलती है और 
हेमन्त को दूसरे कमरे में जाता देखकर शीघ्रता से उठती है। 
तिइ्शब्द रूप से उठकर वह पास ही की बाई दीवार की खिड़की 
के परदे के पीछे जाकर उसकी दोनों चिटकनियां खोल देती है, 
पर खिड़की नहीं खोलती, न पर्दो को ही हिलाती है। उसके बाद 
अत्यन्त शीघ्रता से लौटकर वह उसी तरह सोफा कुर्सी पर पड़ 
जाती है। क्षणभर बाद एक हाथ में फ्रिज से ठंडे पानी की 
बोतल और दूसरे हाथ में शीशे का गिलास लिए हुए हेमन्त का 
प्रवेश ।) 

हेमन्त 
कमला ! 
(कोई उत्तर नहीं मिलता। तब हेमन्त फसला के मुंह पर बरफ के 


समान ठंडे पानी का छींटा देता है । कमला एकाएक,आंखं खोल देती है।) 


कमला 
We, में कहां हूँ ? 
हेमन्त 
कमला, तुम मेरे घर में हो । 
कमलां 


ओह, याद आया | आपने मुझे किसी जरूरी काम से यहां बुलाया था 
न? 
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हेमन्त 
हां, कमला ! श्रव तुम स्वस्थ हो न ? 
कमला 
(ate अच्छी तरह खोलकर इधर-उधर देखते हुए ) आप मुझे इस 
तरह डरा क्यों रहे हैं ? 
हेमन्त 
में तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता | पर सच्ची बात का सामना तो 
करना ही होगा। में तुम से कह रहा था कि हम सव भारी खतरे में हैँ । 
कमला 
(जरा संभल कर अपने सहारे बेठते हुए) ATT मुझसे चाहते कया हैं ? 
हेमन्त 
देखो कमला । इस तरह घवराने से काम नहीं चलेगा। मैं यह सारा 
मामला तुम्हें समझाना चाहता हूँ | पहले यह ठण्डा पानी पी लो । 
(बोतल से गिलास में पानी देता है। कमला शान्त भाव से आधा 
गिलास पानी पी जाती हूँ।) 


हेमन्त 
जब मैंने टेलीफोन किया था, तब तुम ग्रभी सोई नहीं थी ? 
` कमला 
नहीं । 
हेमन्त 
उस वस्त तुम क्या कर रही थी ? 
कमला 
म॑ सोन जा ही रही थी कि ग्रापका टेलीफोन श्रा गया । 
हेमन्त 


तुम्हें इधर ग्राते किसी ने देखा हे? 
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कमला 
नहीं । 
| हेमन्त 
& तुम्हारे घर पर कौन-कौन लोग हे? 
| 
| कमला 
| सिर्फ़ एक नौकरानी । 
| हेमन्त 
उसे यह मालूम है कि तुम वाहर गई हो ? 
कमला 


| हीं । वह अपना काम समाप्त कर अपने क्वार्टर में चली जाती है, जो 
| मेरे फ्लेट के पिछवाड़े में है। 
हेमन्त 

¦ बहुत ठीक । मेरी कोई स्कीम कभी उलटी नहीं पड़ती। 
| कमला 
(घबरा कर ) श्राप ग्राखिर चाहते क्या हैं ? 

हेमन्त 
देखो कमला, मैंने ग्रभी तुमसे कहा था कि हम तीनों खतरे में हे! 
| सदानन्द जी, मैं और तुम । मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा है । 
| कमला 
क्या सोचा है? 


N 


हूयन्त 
(क्र भाब से) में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि सदानन्द जी की और 
५ मेरी खातिर तुम्हें श्रात्महत्या कर लेनी चाहिए ! 
| कमला 
अ्रभी तो आप कह रहे थे कि सदानन्द जी ने मेरे खिलाफ पोलीस को 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्याय की रात 
१३० a 


| 
कोई पत्र लिखा है। | 
हेमन्त | 
उसके बारे में तो तुम कह ही चुकी हो कि वह जालसाजी है। सच्ची | 
बात तो तुम स्वयं जानती हो । सच तो यही है कि सदानन्द जी तुम्हें श्रपनी A 
बेटी के समान चाहते हैं। 
कमला | 
(अनुनय पूर्वक ) मुझे बहुत अधिक भय अनुभव हो रहा है । आप मुझे 
यहाँ से चले जाने दीजिए हेमन्त भाई। 
हेमन्त 
देखो कमला, इस गीली श्रौर अंधेरी रात में मुझे अपने भाग्य का 
निश्‍चय करना है। मेरी ग्रौर सदानन्द जी की और तुम्हारी बरबादी श्राते 
में इस गीली और ग्रंधे री रात के सिर्फ़ कुछ घण्टे ही बाकी | 


कमला 
मैं यह सब कुछ नहीं जानती । मुझे कृपा कर अपने घर लौट जाते 
दीजिए। 
हेमन्त 


कमला, मैं यहाँ अगर तुम्हारी हत्या भी कर दूं तो किसी को पता नहीं | 
चलेगा। इस बैठक के सब दरवाजे बन्द हें। हजार प्रयत्न करके भी तुम | 
यहाँ से बाहर नहीं जा पाग्रोगी । यहां सिफ मैं और तुम हैं । मेरे सिवा दुसरे | 
किसी भी व्यक्ति को यह मालूम तक भी नहीं कि तुम यहां आई हुई हो | 


| 
| 


कमला 
मैं मौत से उतना नहीं डरती, जितना arg जैसे लोगों से डरती हूँ। 
| मैने अपनी ग्रांखों से अपनी मां का और अपने पिता जी का वध देखा है | 
ER आप भी उन लोगों से कुछ कम नृशंस नहीं हैं हेमन्त जी ! 
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| हेमन्त 
| सच बात तो यह है कि मुझे कुछ सूक ही नहीं रहा कि मैं क्या करूँ । 
| ` इस किकते॑व्यविमूढ़ता में मुझे सिफ़ एक ही वात समभ में आती है । 


A कमला 
| वह क्या ? 
| हेमन्त 
; | वह्‌ यही कि यदि तुम न रहो तो सारा मामला साफ हो जाए! 


| (कमला अत्यन्त भयभीत भाव से हेमन्त को ओर देखती हे । हेमन्त 
जैसे किसी और लोक में पहुँच गया है । वह कहे चला जाता हैँ) 


A हेमन्त 
| (जसे स्वगत ) तम्बाकू कम्पनी ने जिन दिनों सब से अधिक वेईमानियां 


। की थीं, उन दिनों कमला ही उसकी संक्रेटरी थी। सदानन्द ने भी अपने 
। लिखित बयान में कमला को अपराधी ठहराया है । मेरी गवाही तो कमला 
_ | के विरुद्ध होगी ही । श्रबश्रगर कमला न रहे तो आप से आप सभी AT- 


y राधों का दोष उसी पर चला जाता है। कितनी दिलचस्प वात हे! दो 
बड़े-बड़े बदमाशों के सब कारनामों का बोझ श्रासानी से एक निरपराध श्रौर 
| निरीह लड़की पर डाल दिया जा सकता है ! क्योंकि इतने ही से कानून का 
ही | पेट मज़े में भर जाता है! 
हे | (कमला श्रपनी जगह बैठे रहती हे । ऊपर की बात कहते-कहते हेमन्त 
रे | 


| 

| 

| . शीघ्रता से बड़ी मेज़ की तरफ़ बढ़ता है श्रौर दराज खोल कर उस में से 
| पिस्तोल निकाल लेता हे । पिस्तौल हाथ में लिए उसी शीघ्रता से कमला 
¦ कीओर बढ़ते हुए) 

sr हेमन्त 

| (ककंश हँसी हँस कर) रवीऱ्द्रनाथ ठाकुर की एक कहानी में एक 
आदमी दुबारा मर कर यह सिद्ध करता है कि वह ग्रभी तक जिन्दा था। 
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१३२ न्याय की रात 


आज कमला मर कर यह सिद्ध कर देगी कि सारा दोष उसी का था और | 
हेमन्त तथा सदानन्द जैसे घाघ निर्दोष थे ! हः हः हः ¦ 
(हेमन्त पिस्तौल का सेफ्टी केच हटा देता हे । इसी समय 
बाहर की तेज॒ हवा के एक जबरदस्त wis से बाई ओर की A 
खिड़की के किवाड़ एकाएक खुळ जाते हें और परदा उड़ने लगता 
है। हेमन्त एकाएक घबरा जाता हूँ । उसके मुंह से अनायास ही 
निकलता है--“ओह, यह क्या हुआ ! ” और वह पिस्तौल हाथ 
में लिए खिड़की की ओर भपटता हे । पर उसी क्षण खिड़की की 
राह एक अज्ञात व्यक्ति इस तरह अचानक बैठक में आ कूदता 
हे जैसे वह सचमुच आकाश से आ टपका हो। भयभीत होकर 
हेमन्त पिस्तौल चला देता है । पर उसका निशाना व्यर्थ जाता 
है । क्षण भर में हेमन्त का पिस्तौल उसके हाथ से छीनकर 
वह व्यक्ति हेमन्त से कहता हे) 
ज्ञात व्यक्ति 
चुपचाप खड़े रहो हेमन्त ! नहीं तो में गोली चला दूंगा ! कमला ! 
कमला 
श्रोहो, जुगलकिशोर ! शाबाश ! तुम बड़े बहादुर हो जुगलकिशोर ! । 
जुगल किशोर 
| देखो कमला, जल्दी से वह कुर्सी बैठक के बीच में रख दो | | 
| (कमला मेज के पास वाली कुर्ती शीघ्रता से बैठक के बीच में रख 
| देती है । जुगलकिशोर के हाथ की पिस्तौल निरन्तर हेमन्त की MTE ।) 
जुगलकिशोर 
(कुर्सी की श्रोर इशारा कर हेमन्त से) इधर चलो, इधर ! 
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(हेमन्त उसी ओर चलाता है ।) 
बस, Ha इस कुर्सी पर बैठ जाओ । 
(हेमन्त कुर्सी पर बैठ जाता है।) 
जुगलकिशोर 

कमला, यह बाहर का दरवाज़ा खोल दो । 

(कसला दरवाज़ा खोलती है । दरवाज्ञा खुलते ही शीघ्रता से सदानन्द 
का प्रवेश । भीतर पहुँच कर सदानन्द सारी परिस्थिति भ्रांखो से देख कर ही 
समने का प्रयत्न करता है । हेमन्त पर जुगलकिशोर के हाथ की पिस्तोल 
का पहरा देख कर वह निरिचिन्तता का सांस लेता है ।) 

सदानन्द 
शाबाश जुगलकिशोर ! हेमन्त का निशाना इस बार सचमुच चूक 
गया ! 
जुगलकिशोर 

यह आपकी ही दया है । 
सदानन्द 

(जुगलकिशोर से) श्रब बताओ कि यह सब हुआ किस तरह? 

कमला 

इन्हें पहरा देने दीजिए साहब । में आपको सारी बात बताती हूँ । 
सदानन्द 

(कमला का सिर थपथपा कर) कहो बेटी ! तुम्हीं कहो ! 

कमला 
ग्राज रात (जुगलकिशोर की श्रोर इशारा कर) इनके पिता जी ने 
मुझे भोजन के लिए निमन्त्रित किया था । बाहर वर्षा हो रही थी, इससे 
भोजत के बाद इन्हीं के घर पर संगीत श्रादि चलता रहा और काफ़ी देर हो 
गई | जब वर्षा रुक गई तो जुगलकिशोर जी मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए | 
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में ग्रपने फ्लैट में पहुंची ही थी कि टैलीफ़ोत की घण्टी बजी । जुगलकिशोर | हं 
अभी वहाँ ही थे। उन्हें भी यह जानन का कौतूहल हुआ कि इतनी रात | 
गए कौन टैलीफोन कर रहा हैं । (बड़ी कोमल मुसकराहट से जुगलकिशोर 
की ओर देखती है ।) a? 
जुगलकिशोर 

aud स्वयं ही तो मुझ से रुकने को कहा था कमला । तुम्हीं नेतो 
कहा था--“इतनी रात गए कौन टेलीफोन कर रहा है। मुझे डर लगता व 
ay 

कमला 

वह टेलीफोन हेमन्त जी का था । यही कि कल सुबह आप गिरफ्तार दि 
हो रहे हैं और अगर श्रापको बचाना हो तो में इसी वस्त उनके यहाँ श्रा 
जाऊँ | यह बात TAHT जुगलकिशोर जीने कहा कि इतनी रात गए हेमन्त 
के यहां जाना खतरे से खाली नहीं है । इससे में भी साथ चलूगा और बाहर । था 


ही छिपा रहूगा । श्रः 
जुगल किशोर छा 
मैंने उसी समय ग्रापके यहां भी टेलीफोन किया था, पर तव तक श्राप 

घर नहीं लौटे थे । है 

सदानन्द | 

तुम बहुत समझदार हो जुगलकिशोर । तुम्हारे उसी टेलीफोन का ही 

तो यह परिणाम है कि मैं यहां पहुँच गया हूँ । आधी रात बीते में घर लौटा, | 
तो कमला के टेलीफोन की ख़बर पाकर मैने कमला को टेलीफोन किया t | क 
जब वहाँ किसी ने टेलीफ़ोन नहीं उठाया, तो सब बात मेरे लिए स्पष्ट । जब 


हो गई और में यहां चला श्राया । ASAT, तो उसके बाद कया हुआ कमला! 
कमला 
राह में हम दोनों ने पूरी योजना बना ली कि हमें कया कुछ करना 
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जुगलकिशोर 
मैंने इनसे कह दिया था कि अगर हेमन्त श्रकेला हो और सव दरवाजे 


कमला 
( कृतज्ञतापूर्णा प्रसन्नता से जुगलकिशोर की Ae देखकर ) तुम्हारी 
वह सलाह मेरे लिए सबसे श्रधिक उपयोगी सिद्ध हुई जुगलकिशोर । 


जुगलकिशोर 
(सदानन्द से) माफ कीजिएगा, बाहर मैंने आपको बोलने से मना कर 
दिया था। 
सद्‌।नन्द्‌ 


तुमने विल्कुल ठीक किया था जुगलकिशोर। मैं तो स्वयं इतना सतर्क 

¦ था कि अपनी कार दूर सड़क ही पर खड़ी कर मैं यहां पैदल आया था । 
अच्छा भई, अब एक काम करो । तुम श्रपनी पिस्तौल एकदम हेमन्त की 
छाती से लगा दो । मुझे इसकी तलाशी लेनी है । 

(जुगलकिशोर कुर्सी पर बेठे हेमन्त की छाती से पिस्तौल सटा देता 
| है श्रौर कहता है) 
| जुगलकिशोर 
। याद रकक्‍्खो ग्रगर जरा भी हिले ! 

(हेमन्त चुपचाप बैठा रहता है । सदानन्द उसकी जेब से वे दोनों 
| कागज निकाल लेता है, जिसपर हाल ही में उसने हस्ताक्षर किए थे । अपनी 
| जेब से सिगरेट लाइटर तिकालकर जलाता है भ्रौर श्रग्निशिखा से वे दोनों 
४ कागज भस्मसात कर देता हे ।) 

f कमला 
तो क्या सचमुच यह कागज सही थे ? 
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१३६ न्याय को रात ; 
सदानन्द l | 
(aama कर) तो तुम जानती हो बेटी कि इसमें क्या लिखा है ? | 
कमला 
जीहां। जू 
सदानन्द | 
तो इसे पढ़कर तुम्हारी क्या धारणा बनती थी ? 
कमला 


यही कि यह सब जालसाजी है ! में तो ग्रापको शेला खूब अच्छी तरह | 


जानती हूँ । | 

सद्‌।नन्द | 

तुमने बिलकुल ठीक कहा वेटी ! यह सव जालसाजी ही था । भ्रव ज॒रा | 
पोलीस को टेलीफोन कर यहाँ बुलाओ । यहां, और एक टेलीफोन राजीव |' 
को भी करना होगा । ` 

(जुगलकिशोर हेमन्त पर पिस्तौल ताने खड़ा है। कमला मुसकरा कर 

उसकी ओर देखती है। जुगलकिशोर भ्रौर कमला का दृष्टिविनिसय। सदा- 


नन्द के चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही हे । कमला टेलीफोन की श्रोर 
बढ़ती हे । 


| 
| 


समाप्त 
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